5 
७७ ८9 49 ७ 40 € पक 4७ ७ “हक है ६७ ६७“ 8 (६ 0 पक € ७ ७ 40 66 ८क> € पक व ६ ७ 
कक कक बक € यक्रि पक € <क ७ ७ बह ७. ह+- क ७७४७ ७७५७० ७ ६ ७ 4७" ७ २७ ७-६७ ७ य७ 4 # ७-७ 


अमृत मन्थन 


; >०6+७ ७७ + ७७७०७ ७७७७ ७<+ 0७५ ३ 
#-+-+-नफ/ पक्की 4-45“ ० कै 7 के 


86 


ै ४ 
5 
है 
॥ | 
हे 
छः 
ही 


कक ७ ७१७५७ ७ जक 9 409 € ५९७ 


अर्थात्‌. 
ज्ञानवर्धक एवम्‌ प्रेरणाप्रद मोलिक विचारों 
का सार संग्रह 


9 4० $ 4 6 
"0 04 ७ 


कक 
छः 


सम्पादक एवम्‌ प्रकाशक 
मूल्य : 3 रुपये ओम प्रकाश आये 


कफ ७७७ कक ० ७-७ 0 क 
क्या क अक पर €७ आ ७ ७ ७ ७ +% ७4 कक 


बट 


96 प्रेम नगर करनाल 


३ ७ के २७ ७७७ 4 ७ (६ ७ ७ ७ 4 ७७ ७ ७ 4 ७ 4७ ७ ब७- ९७ जक> 5 सकक 4 आस & जा ७ जब 
04७ ७ ५७ ७ ७ ७७ ७७० २७ ७ ६ ७ ७ ७ ६ ७ ० ९ 4६» ७ ६७ ७ नक कक चक बहुऊ ९७ जाहिर हू. वयान- १, अा छा. 


>> कक 
कक ७बक 8 ७७७७ ७-५ ७ 4७ ७ ५३ 6६ २ 


पक ६0 पक € ७ वह €७ या ५७» ६ ६» ७ 4७ €७ ६9-२७ ७ ६ ७ <६ 





ञो 


जे 


न््ण 


ज्ञानं--अ्रसाद 
मनुष्य का मन ही परमात्मा का सउ्चा मन्दिर हैं। इसी ह॒दु-गुहा में आत्मा 
उस स्वशक़््तिमान्‌, सर्व व्यापक, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी बूह्य का साक्षात्कार कर सकता 
है । मत का यह मन्दिर प्रभु द्वारा बताया और प्रदान किया गया हैं। हम ईंट पत्थर 
से बन मन्दिरों को तो खूब सजाते और साफ सुथरा रखते हैं परन्तु प्रभु के इस मन्दिर 
में निरन्तर कूड़ा कचरा भरते रहते हैं | यही कारण हैं कि हमारा भजन, पूजन, 
कीतन पाठ सव फलीभूत नहीं होता । मन मन्दिर में ज्ञान का दीपक जलता रहे पवित्र 
ओर शिव संकल्पों द्वारा इसे सजाया जाए तभी प्रभु कृपा का प्रसाद हमें मिलेगा । इसी 
पवित्र भाव को समक्ष रख कर पवित्र ग्रंथों, महायुरुषों के प्रेरणादायक उपदेशों और. 
पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित सुयोग्य विद्वानों के लेडों में से चुत-चुन कर यह ज्ञान प्रसाद 
आपकी भेंट किया जा रहा हैं | मैं केवल संकलन करने वाला हूं और जिन-जिन 
"विद्वानों की क्ृण्ण से यह ज्ञान प्रसाद तैयार हो वाया हैं उठ सबका आभारी हूं । मान्य 
पण्डित भूदेब जी शास्त्री के सहयोग और प्रेरणा से इस का प्रकाशत सम्भव हो सका 
असललिए मैं हृदय से मात्य पण्डित जी का कृतज्ञ हूं । 


उद्वोधक एवं प्रेणाप्रद विचारों का यह सार-संग्रह यदि एक भी अध्यात्म 
प्रेमी जिज्ञासु की आत्म पिपासा की तृप्ति का कारण बन सका तो मैं अपने श्रम को 
सफल समझूगा। 


विनीत 


ओम प्रकाश आये 
(96 प्रेम नगर, करनाल) 


प्रभो | बल दो मे । 


ओरम्‌ न द्वंग नृतो त्वदन्यं विन्दामिराध्रसे । 


राये घ॒ुम्ताय शवसे च गिवंणः ॥ 
ऋण 8,24,2 


दे प्रिय | हे नट नागर ! साधता-सिद्धि के लिये तम से अन्य किसी 
को नहीं पाता हूं । है वाणी से अच्छी प्रकार भक्ति करने योग्य प्रभो ! 
धन, तेज और वल की प्राप्ति के लिए भी अन्य को नहीं पाता हूं।। 
छोड़ नट नागर तुम्हें जाऊ कहाँ ? 
तुम सा वर-दाता भला पार्ऊँ कहां? 
गा रहीं सब वाणियां तुम को यहां, 
भेंट मैं अन्यत्र पहुंचाऊ कहां ? 
पूर्ण हो सत्र कामना, फल दो मुझे । 
कीति दो, धन दो, प्रभो बल दो मुझे ॥ 
श्रीयुत्‌ वागीश्वर जी वि. अलंकार 


स्वयं आत्म निर्माण करो 


अपने पाप मनुज को मन मैं, 
सहज शूल सम-चुभते हैं । 
हम अपने कर्मों का जाला, 
प्रतिपल जग में बुतते हैं ॥ 
कोई फूल चुना करते हैं । 
कोई कांटे बिनते हैं। 
कछ सुकम॑ कर हरषाते, 
कुछ दुख की घड़ियां गिनते हैं । 
सुख दुख और नहीं कुछ भाई, 
भाग्य वही कहलाता है । 
जो अपने कर्मों से जन को, 
यहां वहां मिल जाता है। 
इसी द्वेतु अच्छे कर्मी से, 
जीवन का उत्थान करो । 
उच्च ध्ययरत्‌ दुढ़निष्ठा से, 


स्वयं आत्म निर्माण करो | 
(श्रीयत्‌ सत्यदृपण वेदालंकार ) 


अपना आप पहिचान-बन्दे 


मे नब जन्म बिलता है भावी जीवन को सुधारने के लिए, भावीजीवन का 
“नर्माण करते के लिए, भावी जन्म के संवल जुटाने के लिए। भोग भोगने के लिए तो 
पन्य अनेक योनियां-शरीर हैं ही, जिनमें प्रारब्ध के भोग के सिवा और कुछ करना नहीं 
रहता । मनुप्य जीवन में भी यदि इतना ही करें तो फिर मानव भौर इतर प्राणी में 
कीई भद ही नहीं रह जाता । 


खादते मोदते तित्यं शुनक: शूकर: खर:। 
लैप।मेषां को विशेषों वृत्तियेंषां च तादूपी ॥ 


--9 ले, सुअर और गधे जैसे प्राणी भी नित्य खाते-पीते और खेलते हैं। मनुष्य 
परद्दि इखही बलियों में जीवन बिता दे तो फिर मनुष्य और इतर प्राणियों में क्‍या 
अन्तर रहा । 


जैसे परिवार का प्रधान पुरुष कम खा कर, फटठे-पुराने कपड़े पहन कर परिवार 
के अन्य सदस्पों की आवश्यक्रतःएं पुरी करके उतकी सेवा-सुरक्षा करता है और उसमें 
उसे पूर्ण सन्‍्तोष और अपूर्व आनन्द मिलता है, वैसे मानव को भी सभी प्राणियों में श्रेष्ठ 
ड्ोने के नाते प्राणिमात्र की सेवा में अपना तन, मत, धन खर्च करके संतृष्त तथा 
भानन्दित होना उचित है । 


भगवान्‌ की अनुपम अनुक्रम्ता से मानव को ब्रह्मताक्षात्कार की अनोखी शक्तति 
मिली है । वह परमात्मा की ही वस्तु है, उसके द्वारा उन्हीं कीं सेवा होनी चाहिए । 
विभव तो विभु का ही है, ऐश्वयं तो ईश्वर का ही है। लक्ष्मी तो नारायण की ही 
है, उसे अपनी ब्यक्तिगत मिलक्रियत मानना तो स्वयं ईश्वर बन बैठना है। ईश्वर 
को मालिक न मानने का आवश्यक अर्थ होता है - अपने आपको मालिक मान लेना 
भौर इस जघन्य अपराध के असह यदण्ड को आमन्त्रित करना। 


घर का स्वामी कौन हैं ? 

हम इस विशाल घर में मु दी आंखीं के साथ न जाने कहांसे आये । यहां ज्यों-ज्योंः 
आंखें खूलीं तो नाना प्रकार के चामात्कारिक सुखभोग के सामान पहिले से ही बड़ी 
तरतीब के साथ स्थान-स्थान पर धरे हुये हम ने पाये और इन्हें हमने नि;शंक भोगा | - 
घर में आये हुए अन्य साथियों के साथ इसी प्रयोजन से तरह-तरह के सम्बन्ध जोड़े 
“अनेकों से घोर बैर किया तो अनेकों से गाह मोह रक्ख, । अपने मनमाते भोग में 
बाधक जान के बहुतों को कष्ट दिया और सताया, तो बहुतों से मात खायी औरपद- 
दलित हुये । किन्तु अन्त में फिर एक दित आया जबकि आँखें एक दम मुंद गई और 
हम यहां का सब कुछ यहीं छोड़ न जाने कहां चले गए । 


इस प्रकार हम इस घर में आये और यहां के ही पदार्थों के सम्बन्ध में इतने 
झगड़े बखेड़े कर कराके जैसे खाली हाथ और अच्धे आये थे। वैसे ही खाली हाथः 
और अच्धे चले गए, किन्तु यहां रहते हुए यह कभी न जाना, यह कभी न पूछा -क्ि 
यह घर हैं किसका ? इन सब अनगिनत सामग्रियों का स्वामी कौन है यहां जो 
इतना सुख. पाया वह किस स्रोत से प्रवाहित होता है, यहां जो दुःख भोगे उनका 
कारण क्या है? यह कसी विचित्र अवस्था है कि हम बिना जाने किसी के घर 
में, और न जाने कैसे, घुस आयें और फिर एक दित बिल्कुल बेवस वहां से तिकल जायें 
किन्तु हमें अपने और उसके सम्बन्ध में कुछ भी मालूम न हो ? 


क्या यहां रहते हुए हमें कभी आश्चयं नहीं होता कि यह इतना विशाल 
(जिसमें हम जैसे असंख्य जीत्र बस रहे हैं) और अद्भुत्‌ वेभवमय गृह किस ऐश्वयंज्ञाली 
का है ? क्या हृदय में किप्ती अवसर पर भी प्रश्न नहीं उठता कि हम जो यहां 
कुछ काल के लिए हैं कौन हैं ! किस जिये आए हैं £ कहां जाएंगे ? 


ये प्रश्न वास्तव में प्रत्येक जीव से पूछे जा रहे हैं । अन्दर बंठा एक “यक्ष' प्रत्येक 
संसारबासी को सावधान कर रहा है और कह रहा है “घर के इस रमणीय सरोवर में 
से जोवन (जल) ग्रहण करने से पहिले इन प्रश्नों का उत्तर दे लो, नहीं तो 
भोगा हुआ जीवन (जल) अमृत की जगह मार डालने व।ला हो जाएगा । हैरानी 
की बात है कि अन्दर बैठे और निरन्तर सावधान करने वाले इस यक्ष की आवाज कोई 
नहीं सुनता, सब यू ही इसे पी रहे हैं और मरते जा रहे हैं| कुछ हैं कि जिन्हें ये' 
प्रश्न सुनाई देते हैं किन्तु वे इनका अभी उत्तर नहीं दे सकते और बहुत ही थोड़े ऐसे हैं 
जो कि इनको सुनते हैं और इन का ठीक उत्तर देकर इस सरोवर के अमृत (जल) 
को पीते हैं और अमृत पदको प्राप्त करते हैंत 
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बिलक्षण नदी 
एक नदी है जिसे सब यात्रियों ने कभी न कभी पार करना है। बहुत से लोग 
इस नदी के तट पर वर्षों से आये बंठे है--बहुत आ रहे टै, कोई दूर है, कोई समीप 
पहुँच चला हैं - ऐसे भी बहुत हैं जिन्हें खबर नहीं कि हमने कभी इस नदी को पार 
भी करना है परन्तु ये सब इस बात में समान हैं कि कोई भी पारंगत नहीं । 
सब इसी पार हैं । 


यह कौन-सी नदी है ? यह वह नदी है जोकि व्युत्थानता के राज्य की सीमा 
है और जिस के कि पार एकाग्रता और निरोध की पुण्य भूमि का विस्तार आरम्भ 
होता है, जिस पर कि प्रसिद्ध धारणा, ध्यान और समाधि नामक, उत्तरोत्तर 
प्रकाशमान साम्राज्य हैं और जहां पर बनेहुए विभूतियों के दिव्य भव कई यात्रियों 
को इसी किनारे से दीखने लगते हैं। यह वह नदी है कि जिसके पार लंधे हुए मनृष्य को 
अपने आत्मिक भोजन बनाने मैं कोई विध्न नहीं डाल सकता और इसलिए वह वहां 
निर्विध्त आत्मिक पुष्टि प्राप्त कर सकता है । 


तो इरा नदी के पार कंसे जाएं ? यह तो स्पष्ट है कि जिस यात्री पर संसार के 
लाता विषयों से बँधा हुआ रागरूपी बोझ लदा हुआ है वह तो इस नदी को पार 
नहीं कर सफता | वह डूब जाएगा, पर पार नहीं पहुंचेगा । इसलिए पहिले तो 
इस 'राग' के बड़े भारी बोझे को उतार कर हलका बैरागी बनना होगा फिर जो 
यैरागी है यह किसी न किसी तरह बार-बार यत्न (अभ्यास) करता हुआ इसे तर 
ही जायगा । जिसने सचमुच इस पार की वस्तुओं का राग छोड़ दिया है उसे तो उस 
पार का प्रबल आकर्षण खींचने लगता है। वह पार क्‍यों न होगा । 


ऐ असंख्यों चिन्ताओं के भार से व्याकुल ! तुम्हें यह भार लादने को किसने कहा 
है ?;उठ, उस अपने सर्व रक्षक, सबंचिन्तक के सर्वधारक कन्धों पर इम्हें परम श्रद्धा 
से अपित कर निश्चिन्तः क्‍यों नहीं हो जाता। अरे भोले ! जिसकी स्वंशक्तिमती 
माता हर समय जग्ग रहो है उसे कैसी फिकर, किस की चिन्ता। क्‍यों नहीं 
उसकी गोद में बेफिकरी में मत्ताना होकर लोटता फिरता ? 


याद रखो 
गुम सर्मशक्तिमानू, सकल गुग निधान, सर्वज्ञ, विभु, सर्वान्तर्यामी प्रभु के 
अमृत पुत्र हो । उसकी संगति से द्वी तुम्हें सश्यक्ञान और श्रेष्ठ गुण की प्राप्ति हो 
सकती है। मरणध्र्मा मनुष्य चाहे कितनी, , ही अत्मिक उन्नति क्‍यों न कर ले, 
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भगवान्‌ के तुल्य कभी नहीं हो सकता, इसलिए किसी शरीरधारी मनुष्य को ईश्वर 
क स्थान पर अपना उपास्यदेव मानना उचित नहीं, उपास्य तो केवल सच्चिदानन्दः 
स्वरूप भगवान्‌ ही है । हम सब को उसी के सत्‌ स्वरूप और गुणों को जानकर 
उसी की उपासना करनी है अन्थथा जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ चला जाएगा । 


मां चिदन्यद्‌ विशंंसत सखायो मा रिषण्यत” (ऋग्वेद) 
कत्त व्य पालन ओर सत्यानुष्ठान का चमत्कार 


कत्तंव्य पालन का सा आनन्द किसी और व्यापार में है ही कहां ? इसके लिए' 
कप्ट सहन करना, दुःख दई उठाना, अत्यन्त मधुर है. अत्यन्त रसीला है । वह 
कत्तव्य ही क्‍या जिसके पालत में आत्म-त्याग की आवश्यकता ही न पड़े ! 
पहिले धन कम्ताने का लोभ था, अब धर्म धन लुटाने का लोभ है। पहिले प्रतिष्ठा 
याने की उत्सुकता थी अब सत्य की प्रतिष्ठा के लिए अपने आप असप्रतिष्ठित 
हो जाने में खुशी है। वास्तविक प्रतिष्ठा है ही सत्य की, सदाचार की । 


अत: ऐ मेरे मन! तू अपने कत्तंव्य पथ से डिगना नहीं, उस पर उलटा 
ओर भी दृढ़ हो जाना । ऐसा दृढ़ कि संसार का कोई प्रलोभन, कोई भय तुझे इसः 
चट्टान से हटा न सके । तुझे नशा ही कर्तव्य पालन का हो । 


है सत्य स्वरूप प्रभो। तुम्हारे दर्शव से पूर्व हमें संसार का लिहाज था। बड़े 
छोटे का भय था। विरादरी की लज्जा थी। अब लिहाज है तो एक तुम्हारा, 
लज्जा है तो एक तुम्हारी। अब तो एक ही चीज में हमें अपनी प्रतिष्ठा प्रतीत 
होती है । वह है सत्य -बेलाग सत्य । भले हैं तो, बुरे हैं तो, हम तुम्हारे ही तो 
हैं "तुम बेलाग सत्य हो तो हम तुम्हारे भक्त-तुम्हारा नित्य प्रति नाम लेने वाले, 
कारण अकारण तुम्हारी स्तुति करने वाले--असत्य बोल कर तुम्हारे नाम को कलंकित 
क्यों करे ? प्रभो ! सच तो यह है कि अब हमें तुम्हारा वेलाग सत्य स्वरूप भा 
गया है | इसी का रंग हम पर चढ़ गया है। हम इस तुम्हारे भोले स्वरूप के मस्ताने हो 
रहे हैं। इस स्वरूप में बीरता है, निर्भगता है, सच्ची सच्चरित्रता है। इसी, में 
हमारा यश है | लोग बुरा कहते हैं, कहें । बिरादरी दण्ड देती है, दे। सरकारें 
सियन्त्रित करती हैं करें। हमारा मान, हमारी ख्याति, हमारा यश सत्य ही में है । 


इन्द्रिय विजय का रहस्य 
इन्द्रिय विजय भूखा रहने से नहीं, भोगों को त्याग देने से नहीं, संसार से 
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विरक्‍त हो जाने से नहीं, आत्मा के प्रकाश ही से होती है । अनशन से शरीर 
सूब जाएगा, ने धाने पीने से इन्द्रियां निर्बेल हो जाएंगी । भोतिक भोगों के भोगने 
की शक्ति शिथिल हो जाएगी, परन्तु विषयों की तृष्णा बती रहेगी। भोग लिप्सा 
अधिक तीबु हो जाएगी। अन्दर की प्यास तो जभी बुझती हैं, जब आत्मा के 
दर्शन हो जाएं : आध्यात्मिक स्वर्ग की सरस ज्योतियां ही अन्त:करण की प्यास को बुझा 
सकती है । जहां भोग की अधिकता से कामना की भाग प्रचण्ड होती है, वहां भोग 
के अभाव में भी भोगों को भूख चमक उठती है | इस भूख का उपाय है आत्म दर्शव / 


आत्मा की भूख स्वयं खाने से नहीं, भोग मात्र से विरत हो जानेसे नहीं, भोग 
को यज्ञ फी क्षाग में आहुत कर देने ही से शान्त होती है। धन फैंक नहीं, बांद दें । 
अन्न छोड मही, खिला दे | सभी जीव-जन्तुओं में आत्मा के दर्शत कर । प्राणी-मांत्र 
को अपना सखा समझ । दुसरे के पेट में अपनी भूख के दर्शन कर | यही आध्यात्मिक 
ज्योति का वर्शन है । 


मैं इख हूं, परस्तु यज्ञ कह तब । इन्द्रियों से संसर्ग न हो तो मैं निस्संग भले ही 
रह जरऊँ परन्तु मुझे इन्द्रियपति कौत कहेगा ? मैं इन्द्र इसी से हूं कि शरीर रूप यज्ञ 
का यजमान हूं । 


ओर तो और स्वयं यज्ञ भी यज्ञ की भावना की सन्‍्तति है। रूखा सूखा 
क्रिया-कलाव तो कुछेफ यान्त्रिक चेष्टाओं से भी हो जाएगा। आग जला ली, उसमें 
घृत छोड़ दिया, सामग्री की कुछ मात्रा डाल दी । यह यज्ञ नहीं । यज्ञ तब होगा जब 
इसमें यज्ञ की --परोपकरा की, देव पूजा, संगतिकरण तथा दान की भावना निवास 
करेंगी | वह यज्ञ में रस लाएगी । 


रस ही यज्ञ की जान है । 


सच्चा प्रभु भक्त 
उपासक के हृदय में जब प्रभु की वाणी का सोत उमड़ उठा, तो फिर वह 
चुप कंसे रह सकता है ! उस की नस-तस नाड़ी-नाड़ी तन्त्री सी बन रही है । वह अब 
विश्व-बीणा का तार है । वीणा बज रही है । वह आलाप को कैसे रोके ? गाना अब 
उसका अनापास स्वभाव है । वह गाता है, और चारों दिशाओं में मधुरता का संचार 
करता है। उसकी वाणी में जादु है। उसकी सत्ता के विस्तार का साधन उसका 
उदार क्रियात्मक उपदेश है । उसके प्रवचन में ब्यापकता का गुण है । अपनी वाणी 
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के प्रहार से वह सब दुगुणों को जीता जाता है। कोई संकोच, कोई कृपणता 
उसके उपदेश के आगे ठहर नहीं सकती । शुद्ध लोक हित की भावना से किया 
गया उपदेश दंष का--बैर भाव का झट नाश कर देता है | शत्रुओं तक को मित्र बना 
दशा है। लोग विरोध के लिए ज।ते हैं और उसके राग के मद में मस्ताने हो जाते 
हैं । उसका गीत उनके हृदयों में मानो घर कर जाता है। जिस सन्देश को कटु समझ 
कर उसके विरोध की आयोजनाएं कर रहे थे, वह सन्देश सुनने पर मधुर प्रतीत 
होने लगता है । हृदय कह उठता हँ--यह राग मेरा है । 


क्रियात्मक उपदेश का प्रभाव 


सच्चे प्रभु भक्त के क्रियात्मक उपदेशों के परिणाम स्वरूप सामाजिक कुरीतियां 
बुर होने लगी हैं। मनुष्य मनुष्य पर अत्याचार करना छोड़ रहा हैं । ब्राह्मण की 
शूद्र के प्रति, पुरुष की स्त्री के प्रति, शासक की शासित के प्रति मनोवृत्ति ही 
बदलती जाती है। शासन का स्थान सेवा ले रही है। गौरव सेवा कराने में नहीं, 
सेवा करने में समझा जाने लगा है। भ्रान्तियों का नाश हो रहा है। कुरीतियाँ मिटती 
जा रही हैं | यह सब कुछ हो गया है, परन्तु क्या यह पर्याप्त है? अ्रान्ति का नाश 
होकर उसके स्थान में सत्य के ग्रहण की भी तो आवश्यकता है। सत्य रसीली वस्तु 
है | उसमें एक नशा-सा होता है, जिसे श्रद्धा कहते हैं । श्रत्‌ सत्यम्‌ धा धारणे । सत्य 
का घारण श्रद्धा ही से होता है । 

अन्ध विश्वास फिर विश्वास थ। । कहीं उसके अन्धेपन का नाश करते-करते 
स्वयं विश्वात का नाश तो नहीं कर दिया गया ? शास्त्र कहते हैं--तक॑ का प्र तिष्ठात 
-“टिकाब--कहीं नहीं होता | तर्क वे-पेंदी का लोटा है। यह खण्डन के लिए उवयोगी 
उपकरण है, परन्तु इसके द्वारा मण्डय तहीं हो सक्ृरता। सत्य की स्थापना के लिए 
श्रद्धा चाहिए । 


ज्ञान-यज्ञ में भक्ति का सोता फूट पड़े, तभी यह यज्ञ सम्पन्न है मूर्ति पूजा 
का स्थान अमूत प्रभु की पूजा को दिथा जाए, अपूजा को नहीं अश्रद्धा को नहीं । 
मृतक श्राद्ध के स्थान में जीवित श्राद्ध की प्रथा प्रचल्चित हो। जात-पांत 


की जगह वर्ण व्यवस्था ले ले, वर्ण संकर नहीं । श्रद्धा रहित तक॑ तो एक मनुष्य को 
भी अनेक दिशाएं दिशा देता है । अविश्वास में बिखेरने की शक्ति भले ही हो समेटने 


की शक्ति नहीं है । 


ऋषि मुनि श्रद्धालु ताकिक थे | सत्य की पहिचान का साधन तक है तो सत्य 
को जीवन में ढालने के लिए उत्कट इच्छा, सत्‌ संकल्प और श्रद्धा का भाव भी आवश्यक 
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है । प्रभो | हमें उनका तक दिया है तो उनकी सी श्रद्धा भी दो । संशय दिया है तो 
जान और भक्ति भी दो । भक्ति मय ज्ञान, ज्ञानमय भक्ति | 


आओ इन्द्र बनें 


आत्मा इन्द्र है--इन्द्रियपुरी का राजा है। शरीर इसकी राजधानी है। इसमें 
सब प्रकार की सम्पत्ति--सब प्रकार की ऋद्धि-सिद्धि विद्यमान है कोई रस नहीं, कोई 
वैभव नहीं, जिसका सामान इस नव द्वारकी तगरी में न किया गया हो । संयम 
पूर्षंक भोग करें तो जहां आत्मा की अपनी शक्ति स्थिर रहती है बहां भोग की 
सामग्री भी इसे दिल खोल कर आनन्ददेती है। जहां शरीर ने संयम छोड़ा, बहां 
इसका यह दिव्य स्वर्ग झट नरक बन जाता है! भोग रोग का रूप धारण कर लेता 
है । बिलासी को विलास में भी तो आनन्द नहीं आता । किसी ने सच कहा है -भौतिक 
भोगों के भोगने के लिए भी योग की आवश्यकता है । 


श तो यह है कि जिन इन्द्रियों को साधन बनाकर मनुष्य सांसारिक आननदों 
का भोग करता है, भाध्यात्मिक आनन्द की प्राप्ति के साधन भी वहीं हैं। आवश्यकता 
केबल इन इन्द्रियों पर अत्मवशीकार का पहरा बेठाने की है इन्हें बड़े इन्द्र-परम आत्मा 
के अर्पण कर दो | इनमें प्रभु भक्तित का प्रवाह बहा दो | इनको भक्ति रस में 
आप्लाबित फर दो । बस फिर इन्हीं इन्द्रियों का भोग ही आत्मा-परमात्मा का योग 
हो जाएगा। आंखों से हम वही दृश्य देखते जायें जो नित्य प्रति इनके द्वारा देख रहे 
हैं । केवल इन में प्रभुकी लीला की झाँकी रहे। कानों से हम वही शब्द सुनें जो 
प्रतिक्षण सुनरहे हैं। केवल इनमें गूज रहे प्रभु के सन्देश की लय कर्ण-गोचर होती 
रहे । फिर हमारा यह सांसारिक भोग ही योग का रूप धारण कर लेगा | 


हम खायें, पियें, सोये जागें, चलें, फिरें, खेलें, कूदें ये सब चेष्टायें करें, इनका 
अभिवराय प्रभु की आराधना हो, उसकी भक्ति हो, उसके पष्यारों की सेवा हो । बस 
इसी से हमारा जीवन एक लम्बी सन्ध्या हो जाएगा । 


प्रभो आप हमें वह ज्ञान दीजिए जिसका उपदेश हमारे जौवन से हो-मति 
गति से, आचार-विहार से, भाव भंगी से । हम तुम्हारा मूर्त सन्देश बन जायें । 


हमें कया पता था कि शक्ति के सोत तुम्हीं हो ? हमारा जीवन तुम्हारी देन 
है ? हम इसका अप-व्यय क्‍यों करते »दि पहले से ही इस जीवन के सोत को जान 
लेते ? जीवन पवित्र है, पृण्य है, ईश्वरीय है, यह हेय नहीं उपादेय है । 
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जीवन परिवतंन 


पापी से पापी पुरुष जब भक्ति रस का एक घूट अपने अनुभव के गले से 
उतार ले, सदाचार उसके स्व॒भाव में आ जाता है, यम्-नियम मानों उसकी घुदूटी में पड़ 
गये | प्रभु का भक्त न हिंता कर सकता है, न झूठ ही बोल सकता है । ब्रह्म चर्य 
उपके अंगों में समा जाता है। जगत्‌ भर का स्त्री समाज उसके लिए जगज्जनती कीः 
दिव्य झांकी का झरोखा सा बन जाता है। सदाचार उस के रोम-रोम से फूदा पड़ता 
है। ब्र॒तों का पालन अनायास उसके मन तथा शरीर द्वारा होता चला जाता है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि बृतों ने उसके शरीर को अपना आवास सा बना लिया है। उसका 
योग-क्षेम प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया है | उस्ते चिन्ता काहे की १ वह अपनी शक्ति 
से नहीं जगज्जननी की शक्ति से चलता है । वह थक्रे कैप्ते १ उसके हृदय में उल्लास” 
है । मन में साहस है, उत्साह है । भक्ति के नशे में वह मस्त है। भन्‍्य नशे जीवन के 
नाशक हैं यह नशा स्वयं संजीवती है । इस नशे की धार में, धारण की अद्भुत्‌ 
शक्ति है इसका मस्ताना लड़बड़ाता नहीं, दौड़ता है । जैसे दुनिया के बन्दे को 
ढुनिय की हवस लिए लिए फिरती है ऐसे ही “मन्दी” मस्ताने को उसकी मस्ती की 
लहर उठाये-उठाये फिरती है । 

तरत्‌ स मन्‍्दी धावति 


भक्ति बलवानों का नशा है। प्रभू के सच्चे भक्त की फुकार से पापी संसार 
थर्रा उठता है, पापका कलेजा कांप जाता हैँ | भय डर कर भाग जाता हैं । पर 
जिनके स्वभाव में ही वैर हो, उनके मन की आग को कोई कैसे शानन्‍्त करे। उन्हें 
तो अशान्त रहना ही है । कोई शान्त है, इसलिए वे अशान्‍्त हैं। संसार के अधिकांश 
क्लेशों का कारण यह निःकाम बैर विरोध ही है । इस आग में पड़ा मनुष्य जीता मर 
रहा है । जिसका कलेजा अपने सुद्च से नहीं, किन्तु दूसरों के दुःख से ही ठण्डा हो, उसे 
कोई ठण्डक दे भी तो कैसे ? प्रसिद्ध कहावत की कुबड़ी की तरह उसे अपना कूब नहीं: 
हटाना, किस्तु सारे संसार को अपने साथ कुबड़ा देखना और खुश होना हे 


दम्भपूर्ण जीवन 


पहिले तो मुझे भ्रम ही था कि मैं तुम्हारा भक्त हैँ । वह भक्ति क्या थी ४ 
पाप ताप की माया थी । मैं पाप कर रहा था, परन्तु मुझे धोखा था कि मैं पुण्य करता 
हूं । मेरी सादगी में बनावट थी । मेरे सत्य में दम्भ था-दिखावा था और दिख्वावा त्तो 
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भततय ही का रूपान्तर हैँ । मैं जब लोकेषणा छोड़ता था तो इस छोड़ने में ही” 
लोकैषणा हो जाती थी। मेरा त्याग, तप--सब प्लटफाम के लिए था। मैं अपनी 
शकल बिगाड़लेता था -इसलिए कि लोग मुझे सादा कहें। मैं अपता कोई कोई 
दोष प्रकट कर देता था--इसलिए कि लोग मुझे सत्यप्रिय समझें । मेरा दान 
वानाभास था । मैंधनसे मुख मोड़ लेता था और उसकी कीमत प्रतिष्ठा 
के रुप में चुका लेता था । यही मेरों राक्षसी माया थी । 


परमात्म देव ! आपकी मह॒ती कृपा से अब सत्य साधना सफल हुई और मेरा आन्तरिक- 
जीवन भ।इना बनकर आंखों के सामने आ गया है । मैं समझ गया हूं कि मैं किस” 
पाती में हं,अब पृण्यात्मा होने का अभिमान नहीं रहा ।जीवन में एक सचाई-सी आ गई. 
है । अब मैं अपने आप को धोखा नहीं देता । अब संध्या इस लिए नही करता कि लोगः 
मुझे कर्म काण्डी कहें । लोग तो लोग, अब मुझे स्वयं अपनी प्रशंसा की भी आवश्यकता 
नहीं रही । सच तो यह हैँ कि जो धर्माभास मुझे पहिले धर्म मालूम होता था | अब 
बहू उल्टा अधर्म दिश्वाई देने लगा हैं । अब तो सनम्ध्या मेरा और है मेरे प्राणधन 
अप का आल्तरिक मामला-सा हो गया है। जब से ऐसा हुआ हे-तभी से तुम्हारा स्तोत्र 
बास्तब में तुम्हारा स्तोत्र हो गया है पहले यह जनता का स्त्तोत्र था। लोग मेरी सन्ध्या 
की प्रशंसा करते थे और मैं सरतृष्ट था । जितता अधिक समय आंखें मूंद कर बैठ 
सकता, मत की उतनी अधिक तसलली प्राप्त होती थी ।पर अबन तो किसी की: 
सम्पतलि ही को पर्वाह है और न समय कम या ज्यादा लगा सकते की | 

यमेवेष वृणुते तेन लक्य: 


सर्वेप्रथम अपना सुधार 
 ष को मिटाने निकला है तो सब से पूर्व अपने हृदय को द्वं षरहित कर । है षीः 
के प्रति भी द्वंप भाव पैदा न हो | तू द्ेषी हो गया तो विजय द्वष की हुई, तेरी 
धामिक सुधारणा की नहीं । उद्धार करता-करता अपने आप पतित न हो जा । 


प्रभु का भक्त विनय का पुतला होता है। वह प्रभु की प्रजा से प्यार करता है। 
उसके स्वभाव में ही मिठास रहता है | क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष उसके पास फटकते- 
तक नहीं । फल से लदी हुई शाखा के समान वह स्दव नीचे को झुकता है । बह उपकार 
करता है और उससे तृप्त नहीं होता । इस अतृप्ति से वह सदेव विनम॒ सा--लज्जित 
सा रहता हैँ । दिल कहता है --अभी कर्तव्य पुरा नहीं हुआ । सर्वेस्व समर्पण करते पर: 
भी जी यही कहता हैं कि कुछ और अपंण करू । 
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प्रभु का प्यारा अपने स्वाभाविक स्नेह से संसार को स्नेहमय बना डालता हू 
“वह समाज की अन्यायपूर्ण विषमताओं को मिटाता हैँ। राष्ट्र को एक नये ढांचे में 
डालता है । समाज का विभाग गुण-कर्म के अनुसार कर जन्माभिमानियों के अत्याचार 
को दूर करता हैँ । वह लोगों को कर्त्तव्य-परायण बनाता हैं। इन्हें कृतज्ञता 
'सिखाता हैं । प्रभु का भक्त संयमी होता हैं, पवित्र होता हैं। इच्द्रियां उसके इशारे पर 
नाचती हैं। वह दास नहीं । आय (स्वामी) होता हैं । 


(सच्ची स्तुति) 


वह स्तुति क्या हुई यदि उसका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव न हुआ। हमने 
भ्रभु को परम दान शील कहा और स्वयं कुछ भो दान न किया । उसे सत्य का आधार 
कहा और हमारे अपने जीवन में असत्य ही की प्रधानता बती रही । उसे स्वप्रकाश 
स्वरूप और सबको प्रकाशित करने वाला माना पर स्वयं नाम मात्र को भी 
अन्धकार से बाहर न हुये । उसे ज्ञान का पुझज कहा परन्तु खुद अज्ञात और मिथ्या 
ज्ञान का ही पल्‍ला पकड़े रखा । उसे न्यायकारी कहा परन्तु स्वयं अन्यायाचरण में लीत 
रहे । कथन और आचारण में इस प्रकार के पारस्परिक विरोध के रहते हमारी स्तुति 
“को कौन सच्ची स्तुति कह सकता हैं । यदि किसी गुण का सचमुच हमारे हृदय में 
आदर हैं तो उसे हमें अपने जीवन में ढालता भी तो चाहिए। हम लाख कहते रहें कि 
हम प्रभु की पूजा करते हैं । परन्त्‌ पूजा तो गणों ही की होती हैं। किसी गुण की पूजा 
करने का प्रत्यक्ष प्रमाण तो यही हैं कि हम उसे अपने में धारण करे । स्तुति की 
सफलता इसी में हैं कि हम स्वयं अपनी स्तुति के पात्र बन जाएं। 


सबकी उन्नति में अपनी उन्नति 


कोई मनुष्य कितना ही सत्यवादी क्यों न हो किन्तु यदि उसक्ने चहुं ओर 
वातावरण में मिय्पावादी रहते हों, वह्‌ स्त्रयं बृहाचारी हो किन्तु उसके चारों ओर 
-दुराचारियों, लम्पटों का दुर्ग हो, वह स्त्रयं विश्त्र प्रेमी हो किन्तु चारों ओर हत्यारे, 
बधिक, कलह प्रिय रहते हों, वह स्वयं निर्लोभी हो किन्तु चारों ओर के मनुष्य तस्कर 
हों तो ऐसे सत्यनिष्ठ महात्मा कों आध्यात्मिक शान्ति न मिल सकेगी। अत: व्यक्तिगत 
शान्ति भी तभी मिल सकती है जब चारों ओर का वातावरण शान्त हो। यही कारण 
: है कि अभ्यासी लोग सुदूर बन में रहते थे जहां हिसा, वैर आदि का संघर्षण न पहुंच 
-सके । जिस प्रकार समाज व्यक्तियों से बना है उसी प्रकार सामाजिक शान्ति भी 
व्यक्तिगत शान्ति से उत्पन्न होती है । 
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जिसे सत्य के शोध की लगन होती है वह अपनी त्रुटियों को ढूइ-ढूंढ कर दूर 
करता है किन्‍तु जिसे असत्य का सहारा ले कर सत्य के आवरण द्वारा किसी भिन्‍न 
उद्देश्य को सिद्ध करना होता है वह युद्ध स्थल में भटकते हुए सैनिक की तरह अनेक 
विनिग्र दांव खेला करता है। 


जीवन का उत्थान कंसे हो ? 


हे मनुष्य । जिस भगवान्‌ को तू केवल संकट के समय ही स्मरण करता हैं उसे 
यदि जीबन के आनन्द और सुब्र के दिनों में भी स्मरण कर लिया करे तो तेरा कितना 
कल्धाण हो जाए । 


खाली संकट के समय में किए हुए ताम स्मरण से कोई विशेष लाभ नहीं । 
भगवान्‌ अपनी त्याय व्यवस्था को छोड़ कर तेरी प्रार्थना १र कुछ तेरा हित नहीं कर 
देंगे । हूं | यदि तू जीवन में सबवंदा ही भगवान्‌ को स्मरण करके उनके गुणों को अपने 
में धारण करते का यश्त करेगा तो भगवात्‌ अवण्प्र तेरा कल्याण करेंगे । 


अपने को पवित्र बनाना हैं। पवित्रता के लिए मन का शुद्ध होता अनिवायं हैं ।' 
इखिय और मत हैं पवित्रता का संचार होते से मनुष्य सदाचारी बना करता हैं । शुद्ध: 
अर्त अर्थात्‌ तेक कमाई के सेवत और सत्य के क्रिप्रात्मिक प्रयोग से मन शुद्ध होता 
हैं । छल, कपट, हिंसा, चोरी और झुठ से पैदा किया हुआ अन्त मत को दुृषित कर 
देता है | 


सचाई का ज्ञान और चीज हैं और सचाई का धारण करना दूसरी चीज । 
राचाई का केबल ज्ञान रखने से मनुष्य सचाई पर अमल करने के लिए वाधित नहीं 
होता, परन्तु सचाई के धारण कर लेने अर्थात्‌ स्वाद चबने के सदृश, उसके अनुभव: 
कर लेने से, वह उस सचाई के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता । 


सुन्दर वस्त्र आभूषणों से सूसज्जित टी. वी. के रोगी के बीमार फेफड़े साधारण 
कमरे द्वारा खींचे गये फोटो मे भले ही न दिखाई दें, परन्तु क्या वे डाक्टर के कैमरे 
(2( १8५ मणीन) द्वारा खींचे गए फोटो में छिपे रह सकते हैं ? कदापि नहीं । डाक्टर 
के फमरे के सामने चाहें तुम सुन्दर रेशमी वस्त्र पहने जाओ--चाहे साधारण खहर 
के, उसके लिए दोनों बरावर हैं-उसे तो फेफड़े स्वस्थ चाहिएँ। इसी प्रकार, याद 
रक्खो, इन तेल साबुन पाउडर--लिपस्टिक तथा फैशनेबुल डिजायनदार वेषभूषा से 
शरीर को सजा कर, या इधर उधर देख दाख कर, रट रटाकर कितने ही सुन्दर गद्य: 
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वे पद्च लिखकर अथवा सुना कर भले ही अपने मन को धोखा दे दो अथवा दुनिया से 
मान--प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, परस्तु निश्चय रखो, सुख शान्ति तो तभी प्राप्त होगी 
जब आपका चरित्र उच्च होगा । 


तृष्णा ही मनुष्य के पतन का तल है और त्याग के बल से सद्गति के द्वारा परम 
शान्ति को प्राप्त कर लेना ही उत्थान का सर्वोच्च शिखर हैं । 


देह, इन्द्रियां, मन ओर बुद्धि के संयोग से ही मैं हूं की सीमा निर्धारित हुई 
युन; शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध-- इन विषयों के संग से भोग--संस्कार दृढ़ हुए । 
इन्हीं विषय--भोगों के रसास्वाद में भासक्ति बढ़ती गई । पुन; भोग सुखासक्तिवश 
ही सुखद पदार्थों का लोभ, सुखद सम्बन्धियों का मोह, कामनाओं की प्रबलता, 
अनुकूल के प्रति राग, प्रतिकूल के प्रति ६-५ और इन्हीं के कारण संघर्ष, निन्‍दा, डाह 
मद-मत्सर आदि दुविकार प्रबल हुए । इन्हीं के परिणाम में पापों और अपराधों की 
वृद्धि हुई । यह सब सुख की तृष्णा के ही साम्राज्य में होने वाली दुर्गति हैं। यही 
“बतन की भूमि हैं । 


इस पतन की भूमि से ऊपर उठने का एक ही मार्ग है और वह हैं ज्ञानियों 
'की--विवेकियों की --बुहानिष्ठ महात्माओं की संगति में श्रद्धापूवक निवास और उनके 
धर्मानुकूल आदेश-निर्देश का प्राणपण से पालन करते हुए प्रसुप्त विवेक को जाग्रत 
करना क्योंकि सद्विवेक के द्वारा ही तृष्णा का त्याग होने पर दु:खों का भय नहीं 
रहता । पदाथो सकक्‍्ति का त्याग होने पर चिन्ता नहीं रहती । लोभ का त्याग होने पर 
उदारता बढ़ती हैं। 


सम्बन्धासक्ति का त्याग होने पर दाव देने में उत्साह रहता हैं। मोह के त्याग 
करने पर परमात्मा के प्रति अनुराग बढ़ता हैं। अभिमान के त्याग करने पर सरलता- 
पूर्वक सत्पथ में प्रगति होती है । क्रोध के त्याग करने पर क्षमा, दया, सहानुभूति द्वारा 
पुण्य की वृद्धि होती हैं | दूसरों से अपनी सेवा लेने का त्याग करने पर शुद्धि और 
शक्ति बढ़ती हैं । ऊंच-नीच की भेद्-दृष्टि का त्थाग करते पर समता आती है। 
बासना का त्याग करने पर संसार की दासता से मुक्तित मिलती हैं। अन्त में सर्व- 
संगाभिमान का त्याग करने पर स्वतन्त्रता प्राप्त होती हैं और त्याग की प्रतीति का 
ध्याग करने पर सर्वोत्कृत्ट शान्ति प्राप्त होती हैं । 


यही मनुण्य के उत्थान की पराकाष्ठा हैं । 
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उत्तम पुरुष कौन ? 


बे उत्तम पुरुष हैं, जिनके हृदय विशाल हैं । जो तत्वदर्शी ज्ञानियों का ही संग 
" करते हैं। जो श्रेष्ठ पवार्थो के दानी होते हैं और जो कुछ शुभफल प्राप्त होता हैं. उस 
का भी सेबा में ही त्याग करते हैं । अपने धनादि किसी भी प्रकार के बल से बदले की 
इच्छा न रख कर दूसरों का ही हित करते रहते हैं । जिनमें आत्मबल की प्रधानता 
होती हैं और दैवी प्रकृति प्रधान होती हैं। जो अधिक से अधिक दान, परोपकार और 
शैबा करके भी मौत रहते हैं, फलाकांक्षा नहीं रखते | जो किसी भी शुभ कम को 
भारश्भ कर फिर चाहे कितने ही कष्ट क्‍यों न हों, उंसे पूरा किए बिना 
नहीं छोड़ते । | 
जौ सश्व तो बोलते ही है, साथ ही प्रिय भी बोलते हैं जिनके विचार, भाव और 
कर्म पहिते से ही उस्तत होते हैं -जिनसे दूसरों को प्रकाश मिलता हैं । 


बैं इलम बुद्धिमात पुषष है जो थबीर होकर अभिन--रहित विनयी और नम्र 
होकर रहते हैं, तपश्की होकर क्रोध नही करते, प्रभुता पाकर मद नहीं भाने देते, 
क्षमाणीत होते हैं, भौर जाती होकर शान्ति प्राप्त करते हैं। 


महाश्मा भवृ हरि जी ने अति संक्षेप से कहा हैं कि--जो स्वार्थ को छोड़ कर 
पुरा! का उपकार करते हैं, वे सत॒पुषष हैं । जो बिना अपने स्वार्थ को हानि पहुँचाए 
हुशतरों का भला करते है, वे मध्यमपुरुष हैं, और जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों 
के हित का ताश करते हैं, बे ममुष्यों में राक्षस हैं--परन्तु जो निरथ्थंक ही दूसरों का 
बुरा करते हैं, उतको किस नाम से पुकारा जाए ? “ते के न जानी महे ।” आओ । 
सभी अपने अन्दर झांक कर देखें और अपनी वास्तविक स्थिति की जानकारी 
प्राष्त करें | 


यथा ज्ञानी 


जो सदूवस्तु को जान कर अपने को कभी उससे भिस्न नहीं समझता और असत्‌ 
को जात कर फिर उस वस्तु को कभी अपना नहीं मानता, बही ज्ञानी हैं अथवा जो 
अपने स्वकृप को, जगत्‌ के रूप को और जगदाधार के स्वरूप को टीक-ठीक जान लेता 
हैं, बही यथार्थ ज्ञानी हैं । 


पण्डित और साधु 


जो विद्वान होने के साथ ही विनम्‌ हैं, क्षमाशील हैं, गम्भीर हैं तथा यथार्थदर्शी 
हैं, वही पण्डित हैं ।॥ जिसका सत्य और अहिसामय जितेन्द्रिय जीबन है, वही 
साधु हैं । 
सच्चा अध्ययन 
इस सुण्टिरूपी पुस्तक में परमाधार परमेश्वर का अध्ययन करता, साथ ही प्रकृति 
को और अपने को पढ़ता ही सच्चा अध्ययन है । 
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विद्या 
जिसके द्वारा शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि से (होने वाले कार्यो के मूल कारण 
का दर्शन होता है, वही विद्या हैं, अथवा जिसके द्वारा धर्माधर्म, कत्तेब्य, सत्या-सत्य' 
और बन्धत-मोक्ष के स्वरूप का दर्शन होता है, वह्की विद्या है । 
अविद्या 


जिसके द्वारा असत्‌ में, अधर्भ में, निषिद्ध कर्मों में, भोग जनित सूुखों में 
देहादिक नश्वर पदार्थों में सद्भावना दृढ़ होती है, (वही अविद्या हैं, अथवा जो 
सांसारिक पदार्थों में, शरीर ?ं, ऐहिक सुखों में, सम्बन्धियों में आसक्त करती है, तथा 


जिससे विपरीत ज्ञान होता है ग्ही अविद्या है 
तप का स्वरूप 


शरीर की शुद्धता, ब्रह्मचयं, परिश्रम, शरीर से किसी को दुःख न देना, शरीर 
का तप है। जिन वचनों से किसी को क्षोभ न हो, ऐसे सत्य, प्रिय और हितकारी 
बचन बोलना, वाणी का तप है । प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्‍्तता, अचज्चलता, संयत- 
भाषण तथा संयम और भावों को शुद्ध रखना, मन का तप है। विनन्न एवं सहिष्णु 
रह कर इुसरों की सेवा करनः, क्षमा करते रहना सवोंग तप है । 


पवित्र कौन हे 
जिसके साथ किसी विजातीय वस्तु की मिलावट न ही तथा जो मल रहित हो, 
वही पवित्र है। पवित्र होते का अर्थ है स्वयं सबोंग सुन्दर होना, अर्थात्‌ शरीर से निर्मल 
रहना, इन्द्रियों से निविकार रहना, मन से निर्दोष रहना तथा बुद्धि सेघम-स्थित होना 
और अह भाव को वश में रखना सवांग सुन्दरता है । 
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बास्‍्तव में जो अपवित्र व्यक्ति से घृणा करता है वह पवित्र नहीं- (कोश) * 
वैह।शिमानी है । पवित्र तो वह है जो अपविन्न को अपनी पवित्रता से पवित्र वनाता-है, 
अपनी श्रेष्ठता से लघु को श्रेष्ठ बनाता है, नीचे गिरे हुए को अपनी विशालता से ऊँचा 
ज़ठाता हैं । 


जिसफ्रा प्राणामय शरीर संयमी है, उसका शक्ति-कम्पन शुद्ध होता है, जिसका 
मत तिदद्ध होता है, उसकी भाव-तरंगें शूद्ध होती है, जिसकी वृद्धि सत्य लक्ष के 
लिये स्थिर है, उसकी विचार लहरें पवित्र हुआ करती हैं । ऐसे पुरुष की समीपता में 
लाधारण व्यक्त को शुद्ध स्फूति मिलती हैं, शुद्ध प्रेरणा मिलती हैं और प्रकाश 
मिलता है । इसलिए पवित्र को ही देखना, पवित्र के ही विषय में सुनना, पवित्र की 
ही बचा करना ओर पवित्र की ही ओर चलना, अपवित्र के लिएं पवित्र होने का 
जपाप है | ह ; 

उत्तम सम्बन्धी कौन 


तुम्हारे लिपे बही भक्छा एवं उत्तम सम्बन्धी है जिसके संग से तुम ज्ञानी बना, 
भत्ताती हीं, यागी बतो, रागी नहीं, विरबत बनो, आसवकत नहीं, सदगुण सम्पन्न 
बती, बीबी तहीं, परणावी बनी, प्रपर#ची नहीं । 
विद्या कौन-सी अच्छी 


हुण्हारे लिए बहीं विधा अच्छी है जिसके द्वारा तुम विनम्र बनो, अभिमानी नहीं, 
सत्पारवैषक बती, अर्ध अिएयासी ओर प्रमादी नहीं यथार्थवादी बनो मिथ्यावादी और 
बकबावी तहों गम्भीर बनो, अधीर नहीं परार्थी बनो, क्षुद्र अहं (अभिमान) के सुखार्थी 
बी, परतुणदर्शी बसों, परदोषदर्शी नहीं, निष्कपट बनो, छली-कपटी और दम्भी नहीं, 
सल्य१त्त्व कै योगी बनो, अविवेकी नहीं, सत्यस्वरूप के विज्ञानी बनो, असत्‌ स्वाभि- 
मानी नहीं । ४ ह 
पवित्र ज्ञान 


जिससे संशय नहीं रहता, भ्रम नहीं रहता, अन्धकार नहीं रहता, जिससे जगत्‌ 
का, अपने निज का और जगत्‌ के स्वामी परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप दिखाई देता है, 
जिससे पु: भौर दु:ों का कारण, बन्धन और उसका कारण, प्रवत्ति का उपाय 
₹पष्ठ विश्वाई बेता है, वही पवित्र ज्ञान है । 
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शुभ कर्म तथा भाव _ 


जो सत्य की ओर, शान्ति की ओर, अमृतत््व की भोर ले जाते हैं, वे पत्रित्र 
भाव हैं| इसी प्रकार जो पाप से बचा कर पुण्य की भर, दुःख से छुड़ाकर सुख की 
भर और बन्धत से छुड़ा कर मुक्ति की ओर ले जाते हैं, वे शुभ कम हैं । 


सर्वोत्तम भूषण ? 


ऐश्वयं को सुन्दर बताने बाला भूषण सज्जनता हैं, वीरता का भूषण वाक्‌ 
संयम है, ज्ञान का भूषण शान्ति, कुल का भूषण विनय, धन का भूषण सुपात्र को दान 
देना, तप का भूषण क्रोध न करना, बलवास्‌ का: भूषण क्षमा और धर्म का भूषण 
निष्कामता है। इस प्रकार प्रत्येक की सुन्दरता काः कोई न कोई कारण है, परन्तु 
सुशीलता सब को सुन्दर बनाने वाला भूषण है । 


सेवा का महत्व 


जिनमें मनुष्यता का पूर्ण विकास हो चुका है, जो मन को प्रिय लगते वाली 
भावनाओं, कामताओं तथा अपने चित की धारणाओं में बच्चे नहीं हैं जो अहंकार की 
संकीर्ण सीमाओं के बाहर जगदाधार की अनन्त महत्ता का अपने भीतर-बाहर अनुभव 
कर रहे हैं, वे क्षणिक सुों के पीछे त दौड़ कर परमशान्ति की प्राप्ति के लिए सेवा 
का पवित्र पथ ग्रहण करते हैं । 


जो अपने मन को भोग जनित सुव्ों से मोड़ नहीं सकता, जो अहंकार को प्रिय 
लगने वाली प्रशसा तथा स्तृति से विरक्‍त नहीं हो सकता, जो सेवा के बदले में किसी 
प्रकार का सूख या यश अथवा मान चाहता हैं, जिसके मन मैं महत्त्वाकांक्षा हे, वह 


सेवा कीं रट लगा सकता है सेवा कर नहीं सकता । 


कबीर जी ने ऐसों के लिए द्वी स्थात्‌ कहा है-- 
फल कारन सेवा करे तज न मत से काम | 
कह कबीर सेवक नहीं चहे चोगुनों दाम ॥ 


सच्ची सेवा वही कर सकता है, जो अहंकार की सीमा को देखता रहता है और 
अपने को उसके प्रभाव से बचाता रहता है साथ ही जिसमें पूर्ण विनश्नता हो अदूट धैय॑ 
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प्हो तथा गम्भीरता हो सहनशीलता हो, जिसमें सतत जाग्रत बिवेक हो, क्योंकि सेवा 
करने से जहां कहीं दोषों का, बुराइयों का आक्रमण द्वोता है, वहां इन्हीं सदगुणों के 
खल से अपनी रक्षा हो सकती है। दोषों का सामना गुणों से एवं बुराइयों का 
सामना भलाइयों से करते हुए सेवक को सफलता प्राप्त होती है। इसी लिए सच्ची 
सेवा कोई पविन्न हृदय वाला बीर पृरुष ही कर पाता है । 


वास उसी में है प्रभुवर का बस सच्चा है साधु वही । 
जिसने दुखियों को अपनाया बढ़ कर उनकी बांह गही ।। 
आत्म स्थिति जानी उसने ही, परहित जिसने व्यथा सही | 
पर हिताथ जिन का वैभव है उन से ही है धन्य मही |! 


वास्तव में जो कोई प्राणिमात्र के प्रति दया का भाव दृढ़ किए रहता है, 
ममनष्प मात्र की सेव। के लिए तत्पर रहता है, जिसकी सेवा के पीछे शुद्ध भाव तथा 
यथार्थ विवेक और सत्य प्रेम जागृत रहता है, वही सच्ची सेवा करता है । 


सदा स्मरणीय एवम्‌ आचरणीय उपदेश 


ब्राल्यावस्था वही उत्तम है जो निर्थक क्रीड़ाओं एवं संग दोषवश व्प्रसन- 
ववासनाओं की पूर्ति में ही नष्ट न हो अपितु विद्याध्ययन में सार्थक हो । 

युवावस्था वही उत्तम है, जिसकी शक्ति से सदूगुणों का विकास हो, सद्ज्ञान 
का सुन्दर प्रकाश हो, सदाचार की ही रक्षा हो और धर्म-पथ में चलते हुए सच्चिदानन्द 
'प्रियतम की प्राप्ति ही लक्ष्य हो। अशुभ कर्भों की ओर प्रेरित हुई इन्द्रियों का दमन 
हो, दविफारों का शमन हो तथा शुभकर्मों के लिए ही सदातत्पर हमारा मन हो । 
जिसकी शक्ति से विषयवासनाओं के पथ में चञड्बल हुए मन का निरोध हो तथा 
स्वेच्छाचारिता का विरोध हो । 

वृद्धावस्था वही उत्तम है जिसमें सांसारिक पदार्थों के प्रति मोह ममता का त्याग 
हो केवल परमात्मा में ही अटल अनुर'ग हो, ऐहिंक सुबर भोगों की तृष्णा पर क्रोध हो, 
'नहिवृत्तियों का अवरोध हो । 

बल वही उत्तम है जो निबंलों, असहायों की सहायता करने में शूर हो, जिससे 
भालस्य तथा भय सव्वंदा दूर हो | संयम जिपके साथ में हो, इन्द्रिय रूपी धोड़ों की मन्‍्छ् 


रूपी लगाम जिसके हाथ में हो, इसके साथ ही जो बुद्धिमान हो और निरमिमान हो। । 


9 


धनवान वही उत्तम है जो कृपण न होकर दानी हो, उदार हो, जिसके व्वारा' 
न्यायोचित व्यापार हो, जिसके द्वार पर अतिथि का समुचित सत्कार हो, दीत-दुश्चियों' 
का सदा उपकार हो । जिसके यहां विद्वानों एवम्‌ साधुजनों-सत्‌ पुरुषों का सदा-सम्मान 
ही तथा जो स्वयं अति सरल और मतिमान हो । 

आप अपने मन में सद्भावों की अभिवृद्धि के लिए सभी से विनीत होकर सार्थक 
व्यवहार-वार्तालाप कीजिए । 

यदि आप सरलता पूर्वक विनयभाव युक्त आचरण रखेंगे तो आपकी बुराई 
करने वाले तब तक आपकी हानि नहीं कर सकते जब तक आप उनसे द्वष भाव रखकर 
बदला लेने को तत्पर न हो जावें । 

यदि आप अपने विनयभाव और सहनशीलता एवं क्षमा के वुत पर अविचलः 
धैयंपूर्वक स्थिर रहेंगे तो कुछ दूर पर आप को अनुभव होगा कि अदृश्य शवित किसः 
प्रकार आष की सहायता करती है। 

मनुष्य समाज एक बृहत्‌ न्यायालय है जहां थोड़े दिनों में ही किसी मनुष्य की' 
योग्यता का सच्चा निर्णय कर दिया जाता है। 

अभिमानवश अपने को किसी से बड़ा न समझें, क्योंकि अभिमानी पुरुष भगवानः 
से विमुक्त होता है। 

जब तुम्हें अपमान का. अनुभव होता है, तब तुम ऐसी भूमि में उतर आये रहते 
हो, जहां अपमान तुम्हारा स्पर्श कर सकता है। वुम ऐसी भूमि में-- ऐसी स्थितियों 
में रहा करो, जहां अपमान की पहुँच ही नहीं है । द 

अपमान की अनुभूति ही तब है जब मैं सम्मान और प्रतिष्ठा के पाश में बद्धः 
रहता हुं। उध् समय मेरा निवाप्त स्थात होता है-काम न कि भगबान्‌ । मैं अपने 
भगवान को भूल कर, आत्मा को भूल कर अंहूकार या ममकार के अधीन रहता हूँ 

यदि तुम्हारे आगे कोई किसी की निन्‍दा करे टो तुम उसे सुनो मत । विश्वास 
तो उसी पुरुष का करना चाहिए जो सत्यनिष्ठ हो । निन्‍्दक तो कभी सत्यनिष्ठ होताः 
ही नहीं । । 
आदमी बह काम तो नहीं करता जो उसके वश में हैं, परन्तु वह करता चाहता 
है जो दूसरों के वश में हैं अर्थात्‌ वह अपने दोषों का त्याग तो नहीं करता परन्तु दूसरों! 


के दोष छुड्ााना चाहता है ॥ 
छ ० द््‌ 
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स्गर्थ ही सारे अपराधों और पापों की जड़ है और स्वार्थ की जड़ अज्ञान है । 
तुम्हारा मित्र जब तुम्हें मिले, तभी उस का आदर करो, पीछे उसकी प्रशंसा 
करो और जरूरत के वक्‍त बिना संकोच सहायता करो । 


जो दूसरों को बदनाम करके अपना नाम कमाना चाहते हैं, उनके मुह पर ऐसी 
'कालिमा लगेगी जो मरने पर भी नहीं धुलेगी। 


जो कर्तव्य कर्मो की चिन्ता नहीं करता, भले बुरे कार्यों का विचार नहीं रखता 
अधिक सोते रहने वाला है. निर्लज्ज है, पृष्ट शरीर के होते हुए भी आलसी है, जो 
चलते हुए खाता है, अपनी सद्गति-दुर्गंति को नहीं जानता, वही मूर्ख है 


ऊ 


जो दान नहीं देता, यज्ञ नहीं करता और श्रद्धा से रहित है तथा निरन्तर स्वार्थरत्‌ 
रहता हुआ प्राण-पोषण में ही निमग्न रहता है वही असुर है । 


जो किसी से द्वष नहीं करता, सदा शान्त-सन्तुष्ट रहता है, किसी की निन्‍दा 
नहीं करता, बिना बुलाए कहीं नहीं जःता, सदा दूसरों की सहायता करने को तत्पर 
रहता हैं तथा झूठे अभिम।न का अपने को शिकार नहीं बनने देता, वहीं देवता है । 

जो वस्तुएं तुम्हें ईश्वर से दूर रखती हैं, तुम उन्हीं से विरक्त हो कर रहो । 
बिना वृत्ति के भक्ति सिद्ध नहीं होती । | 


यदि आप अपने दैनिक व्यवह्वारों और क्रियाओं में सद्विवेक द्वारा दया, क्षमा, 
सहतगीलता, धंयं, तमूता और प्रेम के ही भाव को चरितार्थ करते हैं तो बाहर से 
साधारण श्रेणी के अकिज्चत व्यक्ति होते हुए भी आप वास्तव में आदर्श सच्चरित्र, 
सम्तत्त पढ़ पुएष हैं। इसके प्रतिकूल जो व्यक्ति ऐश्वयं, प्रभुता एवम्‌ ऊँची-ऊँची 
उपाधियों तथा बड़े बड़े पदों के अभिमानी होकर भोगी हैं, जो अपने ही स्वार्थ सुख के 
लोभी हैं, जो दयाहीन तथा क्रोधी है, जो सत्य धर्म एवं सत्कमं और सत्यज्ञान से रहित 
हैं अथवा विरोधी हैं वे तुच्छ प्रकृति के मनुष्य हैं । 


जैसे जेपे अहंकार घटता है वैसे वैसे ही मनुष्य में सहनशीलता और क्षमा भाव 
'की वृद्धि होती जाती है। जितना अधिक अह कार मनृष्य में बढ़ा हुआ होता हैं अपनी 
प्रतिकूलता में उतना ही वह बुरा मानता हैं, क्रोेधित होता है और अपमानित होने पर 
उतना ही अधिक दुःख होतां हैं। घमण्डी पुरुष वहुत ही परतन्त्र होता हैं, वह दूसरों 
पर अधिक अवलम्बित रहता हैं और प्रशंसा को अमृत की तरह पीता हैं तभी निन्‍दा 
विष की भांति लगती हैं । ह 


2॥ 


अप॑ने परम लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए शक्ति और समय को व्यर्थ की चेष्टा में 
व्यर्थ बातों में कभी नष्ट न कीजिए । अपने सामयिक ककत्तंव्य को जिस की पूर्ति के 
साधन सामने प्रस्तुत हों किसी तरह की टाल मटोल किए बिना पूरा करते चलिए । 


आचार: पररमों धर्म: 


यदि संसार में कोई ऐसी शक्ित हैं जो अपने प्रभाव का अनुभव कराए बिना नहीं 
रहती तो वह चरित्र हैं। 


चरित्र एक महान्‌ शक्ति हैं, प्रभाव हैं, यह मित्र बनाता हैं, सहायक और 
संरक्षक प्राप्त कराता हैं और धन, मान तथा सुद्र का निश्चित मार्ग खोल देता है । 
संसार में सफल होने के लिए चरित्र बड़ा महत्वपूर्ण धाधन है । चरित्रवान पुरुष 
चरित्र को ईश्वर का एक आदेश समझता हैंऔर पि:स्व्रार्थ भाव से अपना काय करता 
है | वास्तव में आदमी अपने कामों से ही जांचा जाता है । 


चरित्र निर्माण का प्रयोजन केवल एक अंश को लेकर नहीं हैं अपितु समस्तः 
चैदिक मर्यादित धामिक शास्त्र प्रतिषदित पद्धति से है। खाना पीना, उठना बैठना, 
बोलना चलना, आहार बिहार, सद॒व्यवह।र, मातृ .सत्कार, पितु सत्कार आचाय॑ 
सत्कार, अतिथि सत्कार, शिक्षा दीक्षा, दान, धर्म, तप त्याग, सान्तोष, अहिसा, सत्य 
बादिता, सत्यकारिता, मधुर भाषिता, धर्म निष्ठा शिष्टजन आदित समयोपयोगी कार्य 
शीलता आदि ये समस्त कार्य चरित्र निर्माण में उपादेय हैं। चरित्र निर्माण केवल 
व्यक्ति के ही निर्माण का नहीं अपितु समाज, देश और राष्ट्र के निर्माण का अनेकान्तिक 
साधन है । 


मनुष्य के अन्तरस्थित गुण तथा अवगुणों के समूह की जिन से प्रेरित हो कर 
मनुष्य कर्म करता है, चरित्र कहते हैं । निषिद्ध प्रवृतियों से मत को रोक कर सद्‌ 
प्रवृतियों की ओर लगाए रखना ही सदाचार कहलाता हैं। इसका मूल बीज इन्द्रिय 
संयम और वह्मचर्य हैं । 


चरित्र निर्माण के लिए किसी अप्राप्त परिस्थिति की अपेक्षा नहीं है, प्रत्युत्‌ प्राप्त 
परिस्थिति का सदुपयोग करना है। वह तभी सम्भव होगा जब प्राणी प्राप्त विवेक के 
प्रकाश में अपने दोषों को यथेष्ठ अबलोकत कर उनको पुत: न दोहराने--अपने अन्दर 
न आने देने का वृत लेकर अपने को निर्दोष बनाने के लिए अथक प्रय॒त्नशील बना 
रहे । अपने दोषों का दर्शन वही कर सकता है, जो पर दोष दर्शन नहीं करता, अर्थात्‌ 
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जिसने विवेक का उपयोग केवल अपने पर ही और क्षमा तथा प्रेम का उपयोग दूसरों 

पर किया हो । अपते प्रति न्याय और दूसरों के प्रति प्रेम करने से ही अपने दोष देखने 
की योग्यता प्राप्त होती है ऐसी योग्यता के प्राप्त होने पर ही व्यक्त दोषों को दूर 

हटाने और सद्गुणों को जीवन में आत्मसात्‌ करने में सफल हो सकता हैं । चरित्रवान्‌ 

बनने का सरज्ञ और सहज मार्ग यही हैं । 


चरित्र निर्माण में बाधक 


प्रत्येक मनृष्य को उचित हैं कि वह ऐसा व्यवहार करे कि दूसरे उसे स्वार्थी या 
नीचवृत्ति वाला कह कर उपेक्षा न करें | दूसरों की गुप्त बातों को जानने का प्रयत्न 
करना, जान लेने पर उन्हें प्रकट कर देना, सम्भाषण करते समय अपनी ही खिचड़ी 
पकाते रहना और अपनी तारीफ करते जाना, किसी की कुछ न्न सुनना, पृज्यजनों का 
अपमान और हंसी करना, नये आए अतिथि से असभ्यता पूर्वक व्यवहार करना, 
दूसरों की गलतियों पर है सता, सम्मान पाने पर कतज्ञता प्रकाशित न करना इत्यादि 
बातें मनुष्य के चरित्र में बाधा डालती हैं। अपना हित चाहने बाले को इन -असभ्य 
व्यवहारों से बचना चाहिए | ह 


चरित्र निर्माण का कार्य बचपत से ही आरम्भ होना चाहिए, क्योंकि भविष्य के . 
चरित्र की नींब उसी समय पड़ती है और भावी जीवन मैं किसी भी व्यक्ति के अच्छा 
या बुरे होने का उत्तरदायित्व बहुत अंश तक उस व्यक्ति के बाल्यकाल के अभिभावक, 
माता, पिता, शिक्षक तथा उसके लालन पालन की रीति पर है। -जिस प्रकार मनुष्य 
अबने बालकों के शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देता हैं, उससे अधिक ध्यान उसको 
तेतिक तथा चारित्रिक स्वास्थ्य पर देना चाहिए । प्राचीन भारत में इस पर विशेष 
ध्यान दिया जाता था, अब भी व्यव्ित तथा समाज दोनों के सुधार का एकमात्र उपाय 
यही है । 


निज चरित्र निर्माण करो तुम. निश्चय शान्ति सुधा बश्सेगी 


दुष्कर्मों की उग्र आग ने, सद्‌ गुण-गण बन जला दिया है, 
स्वार्थंवाद के अध-अन्धड़ ने, स्नेह सरोवर सुखा दिया है. 
भूखी थ्यासी पड़ी मेदिनी जाने यों कब तक तरसेगी. 
निज चरित्र निर्माण करो तुम... ... ॥ () 
मानव मानव के बिन्ताश को, क्र.र कर्म में रहता है, 
पशुओों से भी पतित बना यह, अपने को उत्तम कहृष्ता है, 


23 


हा, यह महा मलिनता मन की, कब तक कूट नीति दरसेमी 
निज चरित्र निर्माण करो तुम... . ॥2॥ 


दं ष दम्भ आडम्बर पट में, छिपी सभ्यता दमक रही है, 

क्रूर कूटिल कृत्सित करणी ही, सुयश चन्द्र बन चमक रही है, 
जाने कब तक पाप श्रगाली, पुण्य सिहनी बन गरजेगी । 

निज चरिण निर्माण करो तुम... ... ॥3॥॥ 


व्यष्टि समष्टि बाद से मिल कर, जन जन का कल्याण करेगी, 
सच्ची कर्म भावना भर कर पशुता से नित त्राण करेगी, 
शुतिता से संलग्त करा कर, अधम अधोगति स वरजेमी । 
#्ज चरित्र निर्माण करे. तुम _.... 4॥| 


मानसिक बल 


मनुष्य में परमात्मा ने जो शक्तियां प्रदान की हैं उनमें मन” एक बड़ी महत्व- 
पूर्ण शवित है। मन मनृष्य की सारी इन्द्रियों का राजा है और इन्द्रियों के द्वारा बह 
संसार के सारे कामों को करता तथा जानता है । ऐसी दशा में मानसिक बल की 
मनुष्य में कितनी आवश्यकता है सो सभी विचारशील जान सकते है । 


मुनियों और मनीषियों ने मन को मनुष्य के बन्ध और मोक्ष का कारण बतलाया 
है । वास्तव में मन की दो दशाएं हैं। एक विकारी मन और दूसरा निर्मल या शुद्ध 
मन । विकारवान्‌ मन ही बन्धन का हेतू है, और शुद्ध मन मोक्ष का कारण है अत: 
तुम अपने मन को आनन्द प्रकाश प्रेम, शान्ति, दया और समता से भर लो। चित्त 
की शुद्धि का यही अर्थ है कि उसमें केवल दिव्य आनन्द, प्रकाश, प्र म, शाब्ति, दया 
और समता की पूर्णता हो, वह इन्हीं से भरा रहे । 


मन को मौन करो | मुह से न वोलने का नाम ही मौन नहीं है, मौन कहते हैं. 
चित्त के मौन हो जाने को । चित्त जगत्‌ का मनन ही न करे और कोई चित्र चित पठल पर 
रहे ही नहीं। बस एक मात्र परमात्मामें ही चित्त रम जाए, वह उसी में प्रविट हो 
जाए--यही मन का सच्चा मोन है । विश्वास करो, यह स्थिति होती है, तुम्हारी भी 
यत्न करने पर हो सकती है। ऐसा ध्यान हो सकता हे, ऐसी समाधि सम्भव हैं, 
जिसमें जगत की तो बात ही क्‍या, तन-मन की भी सुधि नहीं रहतीं, अधिक क्या; 
ध्यान करने वाला स्वयं ध्येय में समाकर खो जाता है।,. 
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वाचिक ज्ञान युक्त जो मानव करते मनमाना आचार 
विधि-निषेध से परे मान, वे हैं अज्ञानी मिथ्याचार ॥ 


जहां आत्मज्ञान या तत्व ज्ञान से मुक्ति मिलती है, वहां विद्वत्ता भुक्त प्रदान 
करती है यानि जगत्‌ में प्रतिष्ठा बढ़ाती है, यथ धन, मकान, ऐश्वयं आदि सुख के 
साधन प्रदान करती है अर्थात्‌ भौतिक्र सम्पदा को प्रदान करती है, मोक्षानन्द इस से 
'प्राप्त नहीं होंता अपितु प्रायः आत्म निरीक्षण और आत्म स्वरूप बोध की कमी के 
कारण कई बार मिथ्या अभिमान और अहंकार का यह शिकार भी बना देती है। 


श्री शंकराचायं जी ने भी लिखा है :-- 
वाग्‌ वेखरी शब्दझरी शास्त्रव्याख्यान कौशलम्‌ | 
वैदुष्यं॑ विदुर्षां तद्बद भुक्‍तये न तु मुक्तये ॥ 
अर्थात्‌ वाणी का जिस में अस्खलित प्रवाह चलता हो, ऐसे भाषण से अथवा 
शास्त्रों के पढ़ने-पढ़ाने की कुशलता से, तथा विद्वान्‌ पुरुष की विद्वत्ता से केवल संसार 
'के भोग प्राप्त हो सकते है, मुक्ति नहीं । 


कठोपनिषद्‌ में भी हम पढ़ते हैं :--- 
तायमात्मा प्रवचनेनलभ्यों 
न मेधया न बहुना श्रुतेन । 


यमेबेष बृणुते तेन लभ्य- 
स्तस्येष आत्मा विवृणुते तनू' स्वाम्‌ ॥ 


इस उपनिषद्‌ वचन से सिद्ध होता है कि बिना भगवान्‌ की कृपा के आत्मबोध 
या तत्वज्ञान जो मुक्ति का साधन है प्राप्त नहीं होता । 


विद्वत्ता श्रम साध्अ है और आत्मबोध साधना तथा भगवदक़ृपा दोनों की अपेक्षा 
रखता है। साधना तो करने की वस्तु है। वाँचने, सुनने या चर्चा करने की बस्तु 
नहीं । करने से सब कुछ मिलेगा, भोजन की माला फेरने से पेट भरने वाला नहीं 
तथा चले बिना कोई गन्तव्य स्थान में नहीं पहुंच सकता । 


ईश्वर ते हमारी जीवन रुपौ पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर अमूल्य रहस्यों को अंकित 
कर रखा है। यदि हम शील, गुण कर्मी की श्रेष्ठता को पहचान लें, तो जीवन को 
प्रकाशपूर्ण बना सकते हैं । 
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तुलसी दास जी को कभी आलीशान महल न मिला था। सूरदास जी शायद 
आयुगर्य॑न्त कुटिया में तिवास कय्ते रहे होंगे । महात्मा कबीर कच्चे मकान में कपड़ा 
बुतते रहे। गुह नानक देव सदा सादगी का जोवन बिताते रहे | स्वामी दयानन्द जी 
तथा उनके गुछ देब स्त्रमी विरजातरइ जी को क्री जीवत भर विलास न मिला । ये 
महान्‌ आत्मा झोंपड़ियों में रह कर संसार में अपने गुण सत्कर्म और सद्बिचार का 
प्रकाश फैलाते रहे एक विशाल हृदय, सच्चासाध क जिसने आत्मबोध प्राप्त कर लिया 
है वह जहां और जि हाल में रहेगा | अपने सदाचार संयुक्त जीवन और सदज्ञात से 
अमित तथा अन्धकार में पड़े मानवों का हितसाधन करता रहेगा । उसकी कृूटिया 
या झौँत।ड़ो राजा महाराजाओं के सुन्दर राज प्रासादों से अधिक भव्य, सुन्दर और 
जनाकर्षण का केन्द्र बनी रहेगी । 

जिसका हृदय उदार हें, जत जन के कल्याण के लिंये जो सेव तत्पर है, जिस का 


मत पत्रित्र हैं, जिसके पाप्त योग्यता और अच्छे गुण कम हैं। जिसके पास चरित्र की 
सच्ची पू जी है, यथार्थ में वही धत्वान्‌ है वही महान्‌ है। पुजतीय और वन्दतीय है । 


महान्‌ व्यक्तित तीव बातों से पहचाना जाता है। कार्यक्रम में उदारता, कार्य 
सम्पादन में मानवता और सफलता में संयम । 


--यदि कोई मनुष्य महान्‌ बनना ,चाहे तो उसे महत्ता को भूल कर सत्य की 
खोज करती चाहिये । इस खोज में उसे दोनों वस्तुएं मिल जायेंगी | 


“जो व्यक्ति अच्छा नहीं वह महान्‌ नहीं । 


जो व्यक्ति अपने जीवन को मनुष्य समाज का नहीं समझता और परमात्मा 
उसे जो कुछ देता हैं उसे मनृष्य समाज के अपंण नहीं करता वह महान्‌ ब्यक्तिः 
नहीं बन सकता । 


--राष्ट्र या समाज की महत्ता उसकी भौतिक सम्पन्नता में नहीं, अपितु उसकी 
इच्छा शक्ति, विश्वास चातुर्य और सदाचार की शक्तियों में निहित होती हैं ॥ 


जीवन को दूपरों के दोष देखने और उनकी कमजोरियों को उछालने में ही 
व्यतीत करोगे या कभी अपने दोष देखने और उनको स्वीकारते हुये दूर करने का यत्क 
भी करोगे ? 
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पाद रखो ! जितना ही तुम दूसरों के दोष देखोगे, उतना ही दोषों का चिन्तन” 
(होगा और जितना दोषों का विन्तन' होगा उतने ही अधिक दोष तुम्हारे अन्दर आ 
जायेंगे । 


जब तुम्हारी दृष्टि दोप देखने वाली ही बन जायेगी, तो फिर तुम्हें सदा और 
प्रबंत् दोष ही दिखाई देंगे । बिता हुए ही दिखायी देंगे, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में 
दोष का! चश्मा चढ़ा हुआ है । 


यह भी स्मरण रक्‍्खो ! कि जब केवल दूसरों के ही दोष देखते रहोगे और अपने: 
दोषों की ओर किड्चित्‌ भी ध्यान न दोगे तो तुम्हारे अन्दर जो पुराने दोष वत्त॑मात हैं 
“पुष्ट हो जायेंगे एवं नये नये दोषों को बुला-बुला कर अपनी शक्ति बढ़ाते रहेंगे । 


जब सभी में तुम को दोष दिखायी देंगे, तब अपने अन्दर के दोषों से घृणा निकल 
जायेगी। उन का अपने में रहना अनुकूल दीखने लगेगा। 


जब सभी में वोष देख्ोगे, तब मत में यह निश्चय होने लगेगा कि ये दोष तोः 
सभी में रहते हैं, ये निकलने की चीज है ही नहीं, इनके निकालने-दुर करने का प्रयास: 
जैपर्ध हैं। तब दोषों के हटाने में प्रवुत्ति नहीं होगी । अन्तत: दोषों से हार मानकर 
या उनसे समझौता कर के तुम्हारा मन उन्हें रहने के लिए स्थायी स्थान दे देगा । 
(इसका दुष्परिणाम यह होगा कि जीवन का स्तर बहुत ही नीचे धरातल पर पहुंच: 
जायगा, दुनिया में कहीं भलाई और अच्छाई दिखायी ही न देगी । 


करो न परदोषों का चिन्ततव-कथन कभी भी किसी प्रकार | 
करो न कूछ तन-मन वाणी से कभी किसी का भी अपकार । 
देखो थोड़े से गुण को भी उसे बढ़ाओ कर सत्कार । 
प्रोश्साहन दो निज पर की शुभ वृत्ति को सभी प्रकार | 
मंगल ही सोचो नित मन में, करो सभी मंगल आचार | 
सोचो, करो, वही जिसमें हो देबी सम्पद्‌ का विस्तार । 
कभी किसी का जी न दुखाओ दो न किसी को भी दुत्कार । 
सब में सदा विराजित ईश्वर देखो उसे करो सत्कार । 


स्मरण रखो । सब कुछ मन पर ही अवलम्बित हैं। तुम्हारा मन शुद्ध हैं ठोः 
तुम्हारे लिए कहीं भी भय ओर शोक न रहेगा । पाप की कोई भी वृत्ति तुम्हें तुम्हारे” 
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अतासन से च्युत्‌ न कर सकेगी । शरीर में तभी पाप होते हैं, जबकि पाप पहले तुम्हारे 
मन में होते हैं । तुम्हारे मन में काम या क्रोध नहीं हैं, तुम्हारी मनोवृत्ति उन्हें नहीं 
पहचानती तो बड़ी से बड़ी आसुरी शक्ति भी तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर सकती | अत; 
भन में सदृभावनाओं को भरे रखो, सबका भला चाहो, सबका कल्याण चाहो, सबसमें 

: परमात्मा की भक्ति फैलने, सबमें सात्विक भाव बढ़ने और सबमें प्रम विस्तार होने 
की पवित्र भावना करो। 


स्मरण रक्‍्खो । जब तक सांसारिक विषयों का ध्यान रहेगा संगदोष से न बच 
- सकोगे । संगदोष अर्थात्‌ आसक्ति से काम की और कामनाओं की पूर्ति में विघ्न पड़ने 
पर क्रोध की उत्पत्ति होती हैं । 


क्रोध--सम्मोह (मृढ़ भाव) को उत्पन्न करता हैं जिससे स्मरण शक्ति भ्रमित हो 
- जाती हैं । स्मरण शक्ति के भ्रमित हो जाने पर बुद्धि का नाश हो जाता हैं तथा बुद्धि 
: नाश से व्यक्ति नष्ट हो जाता हैं । 


सदा प्रभाद रहित होकर आत्म निरीक्षण, आत्मानुशीलन, भात्म दर्शत्र करते 
- रहो | स्मरण रक्खो--शरीर ओर शरीर के फरणोपकरण तुम्हारे साधन मात्र / । 
- इनका निर्माण तुमने नहीं किया । तृम प्रति दिन इनसे काम लेते हो, कभी बैठ कर 
- सोचा भी हैं कि इनका दान-दाता कौन हैं ? तुम इनके निर्माता नहीं -प्रयोकता हो । 
अपने प्रयोग करने के प्रकार पर निरन्तर दृष्टि रखना ही सच्चा आत्म निरीक्षण है। 
आंख का धर्म देखना है जब॒ तक आंख--आंख है उसका घर्म भी रहेगा ही ! इसी 
प्रकार सभी इन्द्रियों के विषय ही--उत के धर्म हैं। धर्म और धर्मी का गुण भोर 
गुणी का अदूट सम्बन्ध होता है इसे सदा ध्यान में रक्खो । 


, केवल देखना, शब्द मात्र को सुनभा, किसी वस्तु को स्पर्श करना आदि हाति- 
लाभ देने वाले नहीं हैं। कैसा देखना, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, केसे 
शब्द सुनना, कैसी भावना से स्पर्श करना, कैसे शब्द कब बोलना इनका विवेक- । 
अविवेक ही सुख और दु:ख को उत्पन्न किया करता है। अत: अपने देखने-बोलने- 

- खाने-पीने सू घने, स्पर्श करने पर जिस की निरन्तर अन्त दृष्टि लगी है वही आत्म 
निरीक्षक है । 

आंखें तुम्हारी नहीं -तुम्हारे लिये हैं, कान तुम्हारे नहीं तुम्हारे लिये हैं--समस्त 

- बाह्य और अन्तर की इन्द्रियां तुम्हारी नहीं -तुम्दारे लिए हैं। यह जगत्‌ और जगत्‌ के 
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सारे पदार्थ भी तुम्हारे लिए हैं। ऐसी भावना से भोगों को भोगते जाओ-आसक्ति से 
बचे रहोगे--मन विषयों में लिप्त न होगा और समदृष्टि का लाभ प्राप्त करोगे । 


करना क्‍या है! न विषयों को नष्ट करना है और न तो मन को ही । विषय 
रहेंगे ही और मन भी रहेगा । केवल भावना क्ला परिवतंन करना है । 


मन को पवित्र और विकार रहित बनाने के लिए आहार की शुद्धि परमावश्यक 
है। भक्ष्या भक्ष्य का विचार किये त्रिता किसी वस्तु का सेबत ने करो +- 
प्रत्येक इन्द्रिय का आहार-सेवनीय विषय निश्चित है। आंख रूप को, भ्रोत्र शब्द को; 
त्वचां स्पर्श को, नासिका गन्ध को और रसना रस को खाती है। प्रत्येक का आहार : 
सुन्दर हो, तुम्हारे हप को विकृत करने वाला न हो छल-कपट झूठ और हिसा से 
प्राप्त किया गया न हो। यही सोचने विचारने की बात है। जो व्यज्ित इन्द्रियों के 
द्वारा खाये जाने वाले-दप्राप्त होने वाले आहार पर विवेक दृष्टि रखता है वही: 
अपनी रक्षा में समर्थ हो पाता है । 


विचार करो- शरीर तुम्हारा रथ है, बुद्धि सारथी है, मन की लगाम है तथा 
इन्द्रिय रुपी धोडे इस रथ में जुते हैं जो विषयों के मार्ग पर सरपट दौड़ते जा रहें हैं । 
तुम्हें संसार ण्त्रा को सफल बनाने के लिए ही यह अनुपम रथ मिला है, सारथी पर, 
लगाम पर, धोड़ों पर और उनके मार्ग पर पूरा पूरा तुम्हारा नियन्त्रण रहेगा तो 
अक्षय सुख प्राप्त करोगे अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि ही होगी । स्वामी के कर्त्तव्य 
विमुख और पुरुषार्थहीन हो जाने का दुष्परिणाम यही होता है । 


ज्ञान ही सदगुण है, सद्गुण ज्ञान है | अज्ञान्‌ दुगुण हैं और दुगूण ही अज्ञान्‌ है। तर्क 
और युत्रित के द्वारा आत्मा के सामने सच्चा सत्य प्रकट होता है। आत्मा सर्वोत्तम रूप 
है तभी तर्क कर सकता है जबकि चक्षु, श्रोत्र आदि इन्द्रियों के व्यापार और सुख-दुख 
दि इन्द्र उस पर प्रभाव नहीं डालते। जिस समय आत्मा, जहाँ तक उसके लिये 
न है, अपने आपको समस्त शारीरिक संस्प्शों और संवेदनों से मुक्त कर लेता 
| और इस प्रकार अपने को शरीर से पृथक्‌ करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता 
है तभी वह सत्य के लिये सच्चे रूप में प्रयत्त कर सकता है। शरीर को आत्मा से 
मुक्त करने पर ही हम शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और तभी आत्मा पदार्थों को 
जैसे कि वे वस्तुत: है बसे यथार्थ रुप में देखता हैं। यहीं आत्मा का विशुद्धि करण: 
हैँ । 
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जहां कहीं निर्दोष, पवित्र, आध्यात्मिक ज्ञान है, वहां घृणा, &ै४ और पर-विन्दा 
का सर्वधा अभाव रहता है । उसी हृदय में ईश्वरीय प्रेम की पूर्णता और प्राप्ति होती 
है, जिस में ईष्या घृणा और दं प का लेश भी नहीं रहता । 


पाप क्‍या वस्तु हैं ? 


क्या बह शरीर के ऊपरी मल के समान है जो पानी से उतर जायेगा । भूल में 
आत पड़ो, अज्ञानियों के मार्ग का अनुसरण मत करो । सछब्चित्‌ पाप वासनाओं का 
स्थान अन्त:करण है उसकी शुद्धि जल से कैसे हो सकती है जल की तो वहां तक पहुँच 
ही नहीं । स्मरण रक्खो--शरोर की शुद्धि जल से, मन की शुद्धि सत्य व्यवहार से, 
अन्तरात्मा की विद्या और तप से तथा बुद्धि की शुद्धि -सत्यज्ञान से होती है। अतः 
जल स्थल वाले तथाकथित तीर्थ स्थानों पर जाकर वहां की नदियों या सरोबरों में 
डनानकरने से यह समझना कि पाप की वासना नष्ट हो गई है--कोरी कल्पना है। 


संसार सागर से पार ले जाने वाले सच्चे तीथ सदाचारी गुरुजनों का साचार 
“उपदेश, सत्य, दया, क्षमा, उदारता, अहिसा, . ज्ञान तप और संयमः एव मधुर भाषण 
आदि हैं। इसलिये अविद्या के भ्रम जाल से बाहर निकल कर सत्‌ विद्या को प्राप्त 
कर अपने मन-मन्दिर को शुद्ध और पवित्र बनाना ही परमात्म प्राप्ति का उत्तम 
साधन है। सभी को अपने आचरण-चिन्तन, संकल्प और भावनाओं को सुन्दर बना 
कर मानव जीवन को सफल बनाने का सौभाग्य प्राप्त करना है। यही मानव जौवन 
-का परम और चरम लक्ष्य है । 


प्रभु की पवित्र वेद वाणी का अमर सन्देश और आदेश भी यही है ? 


उद्यानं ते पुरुष | नावयानं जीवातु ते दक्षताति कृणोमि । 
आ हि रहेमममृतं यु रथं॑ अथ जिविविद थमावदासि ॥ अ.--8--6 


अर्थ--हे जीव | तेरा उत्थान ही हो, नीचे पतन कभी नहीं । तेरे जीवन कोः 
बल से युक्त करता हूं। इस अमृतयुक्त सुखकारी रथ १२ निश्चय से तू सवार हो 
ःजा। फिर जीणं होकर बुढ़ापे में भी ज्ञानका प्रसार-प्रचार करता रह । 


> 


तुम स्वय आदित्य ! दुर्दित का न गाओ ग्रान रो कर, 
है सुदिव्य महारथी |! संकल्त एक महान्‌ हो कर। 
फिर बढ़ो, फिर फिर बढ़ों ! चिर तक बढ़ो, अभिमान खोकर, 
सामने पुरुषत्व को रख, सःमने भगवान्‌ को कर। 
छोड़ दो अपना पराया ॥। 
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फिर तुम्हारी हार भी, विख्यात” होगी जीत बनकर, 
फिर तुम्हारी मृत्यु गूजेगी अमर संगीत बन कर, 
फिर तुम्हारे ग्रुण बनेंगे, दिव्य त्रिगुणातीत होकर, 
फिर न मिटते का तुम्हारा वर्तमान अतीत हो कर, 

काल यह सन्देश लाया !। 


प।ठक बन्द ]. आत्मस्थ होने के लिए शिव संकल्पों की आवश्यकता को सभी 
'विचाराशील स्वीकार करते हैं । निरन्तर आत्मस्वरूप का चिस्तन सदूगुण ग्रहण में 
प्रयत्नशील रहते हुए अपने दोषों का प्रक्षालन करते रहना ही मनुष्य को स्व-स्थ- 
आत्मस्थ बनाता हैं । 


जीवन-नौका 
ओर्म्‌ सन : पत्रि: पारयाति, स्वस्ति नावा पुरुहुत:। 
इन्द्रो विश्वा अतिद्विष: ॥। अऋद 8-6- 


वे पूरण करने वाले बहुतों से पुकारे गए परमंश्वरय॑ंवान्‌ परमेश्वर 
अपने शरण रूपी तरण साधन द्वार। हमें कुशलता पूर्बक सब हं षों से बचा 
कर पार लगाबें | 


विश्व सिन्धु अगम कौन पार करे भाई । 
कोई सिवा दीन-वन्धु, पड़े न दिखाई ॥। 


कहो दिव्य “भोम्‌ नाम, वही एक पूर्ण काम: 
कठिन काल शन्ति धाम जपें सन्त साई ॥ विश्व... 


मिठे सकल राग द्वेष, छूट चलें पाप क्लेश, 
करो नाथ । भोग शेष, मिले अब विदाई ॥ बिश्व-- 


दूर निकट बार-बार, उठे करुण जन पुकार । 
वही कुशल करे पार, अन्त घड़ी आई ॥ विश्व-- 


तुम्हीं एक दीन शरण, कृपा नाव करो तरण । 
छोड़ चलें जन्मनमरण, देर क्यों लगाई ।। विश्ब--- 


श्री धत्यकाम 'परम हंस” 
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_ निष्पाप मन 


वर पाप न आए, हे प्रभु मेरे मन में । 
घरंणी धन कोष कर्माऊं, 
चाहे. संबेस्व॒ गंवाऊं, 
सुख हो या दुःख उठाऊं, 
जुग जिऊं अभी मर जाऊ, 
नगरी का नागर बनू' बसू' वा वन मैं-- 
पर पाप न आए हे प्रभु, मेरे मन में ॥ 


परिवार भले ही छोड़े 
प्रिय-प्रेमी नाता - तोड़े, 
दुगगंति क्‍यों मुह न मरोड़े , 
शासन सब तीत निचोड़े, 
कष्टों का कोप रहे, कितना हीं तन में -- 
पर पाप न आएं, हे प्रभु मेरे मन में ॥। 


दुखियों के दुःख निवारू, 
पतितों पर प्रेम पसारू, 
बल सदा सत्य का धारू , 
बने, वीर न हिम्मत हाहू, 
हो जरा जीर्ण तन, या उमंग यौवन में । 
पर, पाप न आए-हे प्रभु मेरे मन में ॥॥ 


अन्याय अनीति मिटाऊं, 
सेवा-सन्मार्ग सुझाऊं, 
सद्भाव सुधा बरसाऊ 
समता सुनीति सरसाऊं 
यश हो या अपयंश मिले मुझे जीवन में । 
पर पाप न आए, है प्रभु मेरे मन में ॥ 


डा, हरिशंकर शर्मा डी, लिटः 
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आध्यात्मिक यज्ञ 
कुण्ड निर्मल शुद्ध हृदय का बताएं चाह से । 
काम क्रोधादि की समिधाएं चिने उत्साह से ।॥ 
कुछ हों हानि लाभ की और कुछ मानापमान की । 
कुछ अविद्या अस्मिता की और कुछ अज्ञान की ।। 
कुछ हों हर्ष और शोक की और कुछ हों राग ओर द्वंष की । 
ऐसे अद्भुत्‌ होम में हर एक समिधा हो नयी ॥ 
सुन्दर आसन पर बिठाएं एषणा के त्याग को । 
यम नियम की सामने, मुह बोलती तस्वीर हो ।। 
गीत गाने के लिए मुक्ति का आवाहन करें । 
सेवा में इस माता की स्वस्व का अपंण करें ॥ 
हाथ में प्रसन्‍नता देवी के हो बाजा ललित । 
वेद वाणी का हो उच्चारण विलक्षण स्वर सहित ॥॥ 
धन के दस लक्षणों को हम बनाएं द्वारपाल । 
राक्षस विध्वंसकर्ता दें न आकर विघ्न डाल |। 
आग के शोहलो भड़क कर वासना को फूक दो । 
मन की चञ्चला बहुत ही जल्द जल कर राख हो ।। 
इस अनोखी आग में बिजली की यह तासीर हो ॥ 
भस्म कर दे शीघ्‌ हर इक आगमापायी विषय ॥ 


यह जो स्वाहा शब्द है, कर दे यह स्वाहा पाप का । 
हर तरफ उड़ जाय बन कर धूम तीनों ताप का ॥ 
तत्वदर्शी है पुरोहित, दे हमें आर्शीवाद । 

जिससे निस्संदेह अब अपना स्वरूप आ जाय याद ॥ 
कामना यह हो कि कोई कामना रहने न पाये । 
भावना यह हो कि कोई भावना रहने न पाये ॥ 
विस्मरण हो जाए “मैं! का और “मेरे! का विचार | 
लोप सब कुछ हो, रहे बस, एक सत्ता निविकार ॥। 
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यज्ञ का स्वरूप 


पाणिनि की व्याख्या के अनुसार “यज्‌? धातु के तीन अर्थ हैं--देव पूजा, संगति 
करण तथा दान । जिस कार्य में यह तीनों अथवा इसमें से कोई एक विशेषता 
विद्यमान हो, यौगिक दृष्टि से उसे यज्ञ कहा जाएगा । वास्तव में थे तीनों क्रियाएं 
एक ही क्रिया के भिस्त-भिन्‍न रूप हैं। सामाजिक क्षेत्र में संगति-करण या तो बड़ों 
से होगा, या बराबर वालों से या फिर छोटों से । बड़ों की पूजा अर्थात्‌ आदर, 
सत्कार ओर श्रद्धापुबंक सेवा, बराबर वालों से छल लप्ट रहित मेल-जोल और छोटों 
के प्रति दान-बृत्ति अर्वीत्‌ उनको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भागे बढ़ने के लिए उपयोगी 
बनाना -साम।जिक व्यवहार के शिष्टतापूर्ण रूप यही तीन ही तो हैं। यज्ञ शब्द का 
अधे दूसरे शब्दों में सामाजिक शिष्टता है । इस शिष्टता का विस्तार जितना अधिक 
होगा, यज्ञ भाव का विस्तार भी उसी अनुपात्‌ से उत्तरोत्तर अधिक विशाल होता 
जाएगा। 


मनुष्यों को आपस में मिला दो । उन्हें सहयोग के जीवन का: पाठ पढ़ा दो | बे 
हिसक के स्थान पर रक्षक हो जाते हैं । इसी बृत्ति कौ वेद ते 'अध्वर' नाम से पुकारा 
है । इसी वृत्ति का एक और नाम “न्ञ वृत्ति! है । 


यज्ञ का अथं है संगति करण । केवल मेल ही नहीं संगति पूवंक मेल । 
संगति अनुकूलता को कहते हैं। जब मनुष्य अकेले से दुकेला होता है, किसी को अपने 
जीवन का साथी बनाता है तो वह एक प्रकार से प्रतिज्ञा करता है कि वह साथी की 
इच्छाओं का तथा आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा । उसके लिए अपनी इच्छाओं तथा 
आवश्यकताओं की वलि देगा । यही “अध्वर वृत्ति' है । 


पूजा, संगति करण तथा दान--तीनों नमृता के ही भिन्‍न भिन्‍न रूप है । पूज। 
तो झुके बिना हो ही नहीं सकती । संगति करण में भी अपने साथियों के दृष्टिकोण 
का अपने दृष्टिकोण से समन्वय कर कोई ऐसा मध्यम मार्ग निकालना होता है जिस 
पर सभी सहकारी इकट्ठे हो सकें फिर दान तो काम ही फल के भार से झुकी हुई 
शाखा का हैं | यज्ञ बिना विनय के नहीं हो सकता | जब मनृष्य के हृदय में यज्ञाग्ति 
प्रदीष्त होती है तो कृपणता रहती ही नहीं । मनुष्य सहज में ही उदार बन जाता हैं । 
कृपणता वृत्र हैं, उदारता यज्ञ । देव पूजा--बड़ों की सेवा करने में झिझक आसुरी 
भाव हैं | यज्ञागित इसे एकदम नष्ट भ्रष्ट कर देती हैं । बड़ों रा आदर, समानों से 
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अमंगतिकरण भौर छोटों को दान--ये तीनों एक ही भावना की भिन्‍न तस्‍वीरें हैं। ये 
भावनाएं यज्ञ का रूप तभी धारण करती हैं जब इनके पीछे हृदय की विशालता और 
विशुद्धता काम कर रही हो । यज्ञ मार्ग में संकोच ग्रंथी हैँ रुकावट हैं। हृदय की इन 
अंधियों को खोलना ही आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य हैं । 


यज्ञ सहयोग का दूसरा नाम हैं ।| देव पूजा यज्ञ है । संगति--करण यज्ञ है, दान 
यज्ञ है । ये तीनों क्रियाए निन्‍दा की मनोवृति के रहते नहीं हो सकतीं। हम पूजा-- 
सम्मान सत्कार सेवा उसी की करेंगे जिस का यश हमारे हृदयों पर अंकित हो । किसी 
द्वष के पात्र कीं सेवा य। पूजा ही क्या ? संगति करण भी किसी प्रेम के पात्र के साथ 
ही हो सकता हैं, ऐसे ही दान | अपने साथ काम करने वालों का यश गाना यद्यपि 
जीवन का श्रीगणेश ही हैं। यज्ञ का निवास यश में हूँ और यश का यज्ञ में । 


यज्ञ की आग कृपा की, करुणा की आग है । इस आग को वही लोग जला सकते 
है, जो वास्तव में महान्‌ हैं । जिनके हृदय महान्‌ है, जो संकोच से ऊपर, हिचकिचाहट 
से पार जा चुके हैं, जो उपकार करते हैं परन्तु केवल कत्तंब्य बुद्धि से । 


मन के विस्तार का नाम यज्ञ 


यज्ञ मन के विस्तार का दूसरा नाम हैँ | जब मनुष्य अपनी सत्ता इस छ; फीट 
के शरीर से बाहर भी समझता हूँ, तो उसकी प्रवृत्ति यज्ञ मार्ग की ओर 
होने लगतो हैं । जब पिता माता भाई बहिन लड़का लड़की 
उसकी आत्मा के अंग बन जाते हैं तो समझना चाहिए कि वह यजमान हो 
चला हैं । परिवार की इस परिधि से निकल कर वह अड़ोस पड़ोस से अपने जन्म के 
ग्राम से, प्रान्त से, मत-सम्प्रदाय से, देश से और इससे भी आगे बढ़ कर सम्पर्ण विश्व 
से प्यार करने की सोचता है, तो सचमुच वह यज्ञाग्ति का उपासक हो जाता है, । 


संकूनित दृष्टि हमें अपने जीवन को विश्व के यंज्ञ के अंग बननि से 
रोकती है । हमारा घर बार, हमारे वेयक्तिक स्वार्थ, धन लोभ, जन लोभ, यशोलीम, 
हमारे आत्मोत्सग के रास्ते में बाधक हैं। इन बृत्रों का उपाय: हैं -ग्ज्ञास्ति का. अधिक 
प्रजज्लित होता । इक 9. * कह ५ 


जीवग भरिन भड़कती तभी हैं जब उसका सम्बन्ध विश्व योग की आग से हो 
चिनगारी आग में पड़ी जलती रहती हैं । आग? से अंलग -कश दी गई 'शीघः बुझ 
जाती है 4 पे 
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संसार अवयवों का घर हैं। अकेला कोई पदार्थ यहां न जी ह्वी रहा है और 
न मर ही । जैसे हमारे शरीर के किसो अंग का अलग जीवित रहना भसम्भव हैं ऐसे ही 
सम्पूर्ण ब्रह्मएण्ड के अंगों का । हाथ जी सकता हैं, हाथ वाले के साथ। हम जरा विचार 
कर देखें । हमारा वेपक्तिक जीवन समुदाय के जीवन पर, समुदाय का किसी बृहत्‌ 
सपताज के, उस वृहत्‌ समाज का अन्त को जाकर समूची मानव जाति के जीवन पर 
निर्भर प्रतीत होगा । राष्ट्र-राष्ट्रों से बन्ध रहे हैं। मनुष्य अपने आपको,किसी अछः गी| कः 
अंग मात कर इसी अंग भाव का आनन्द ले--इसी को यज्ञ भावना कहते हैं । जब तक 
हम अपने आपको विश्व का अंग नहीं समझते, हम सहीअर्थों में यज्ञ रहीं कर सकते | 


स्वार्थ परिश्रम का प्रेरक अवश्य हैं | स्वार्थ की भावना हट जाए तो सम्भावना 
यही होती हैं कि मनुष्य कार्य करना ही छोड़ दे | कोई रुपये के, कोई मान के, कोई 
यश के, कोई प्रतिष्ठा के लोभ से काम करता जा रहा हैं स्वार्थ ही के ये सब विभिन्‍न 
रूप हैं । स्वार्थ-वश मनुष्य काम खूब करता हैं, परन्तु इस काम से आनन्द नहीं 
मिलता । आनन्द तभी मिलता हैं जब स्वार्थ का स्थान यज्ञ ले ले। यजमान निरन्तर 
काम करता जाता हैं और उससे ऊबता नहीं । उसकी सनन्‍्तुष्टि इसी से होती हैँ कि 
उसने अपना कत्तंव्य पालन किया | स्वार्थ के त्याग से वह भिखारी न रह कर 
राजा हो जाता है । यज्ञ की भावना अमर भावना है | जहां स्वार्थ आत्मा को मृत्यु 
की ओर ले जाता है, वहां परोपकार अमरता की ओर | 


सच्चा यज़मान 


जिसमें यह यज्ञ वृत्ति अपने स्वत्व को दूसरों को देने की भावना उत्पन्न हो गई 
वही यजमान हूँ । जो धन धान्य से लेकर अपनी विद्या तथा कला की विभूतियों तक 
को इस खेल का विषय बना सकता है, जो भौतिक बँभवों से आरम्भ कर अन्त को 
अपने आत्मा तक की बाजी लगा सकता है वही सच्चा यजमान बेद की भाषा में 


दाश्वान्‌” हैं । 


आज आहुति पड़ रही हैं, दी नहीं जा रही । खेल हो रहा है, खेला नहीं जा, 
रहा । चोटें तो पड़ रही हैं, हमें घाव लग रहे है पर इतने से ही हम वीर नहीं कहला 
सकते । जगत के समरांगण में सभी सैनिक शर-शथ्या पर आएूढ़ हैं, परन्तु भीष्म 
ही वीर गति को प्राप्त है हम नहीं । उसने बह शय्या अपनी शूरता के हाथों तैयार 
-कराई है और इसलिए इसके मजे लेता हैं । दि 
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यही अवस्था सच्चे यजमान की है। वह भाहुति देता है, उसका धन उससे 
छीना नहीं जाता । उसके|हाथ से गिर नहीं पड़ता, वह उस धन को स्वेच्छा से देता है ! 
-यजमान का स्वरूप आग में धृत का है । यज्ञ की वेदि पर पड़ कर वह स्वयं चमक 
उठता है भर वेदि को अपनी जाज्वल्यमान ज्योति से चमका देता है । 


मेरे जीवन की सफलता तभी होगी जब मैं अपने शरीर को आहुति परिश्रम की 
चेदी पर दे दूगा । मेरी ज्ञानाग्नि तभी चमक उठेगी जब मैं अपने मन को अध्ययन 
तथा ध्यान की तपस्या से बचाऊंगा नहीं- उसे भट्टी में डाल दू गा। धन को जोखिम 
में डालूगा, तभी तो वह बढ़ेगा | ये सब कायं साहस के हैं, साहस भाग हैं, उत्साह 
अग्नि है यज्ञ है । 


आत्मा के क्षेत्र में यज्ञाग्नि प्रदीप्त कर देने से पाप का नाश होता है | यज्ञीय 
जीवन अदम्य उत्साह का अटू्ट साहस का जीवन होता है । इसमें नित नया तेज नित 
नई ज्वाला पंदा होती रहती है। आलस्य और संकोच स्वाथं की सन्‍्तान हैं। जहां 
स्वार्थ क। नाश हुआ, वहीं मानो अथाह असीम स्फूर्ति का जन्म हो जाता है।, 


कहां स्वार्थ का--संकोच का-लोकलाज का संकीर्ण--सा जीवन ? कहां प्राणि- 
मात्र में मित्र दृष्टि का पुण्य व्यवहार ? वह असत्‌ अवस्था थी, यह सत अब्स्था हैं। 


वह मत्यं लोक था, यह अमत्य॑ लोक हैं। वहां ईर्ष्या के, मत्सर के, राग के, द्वष 
के हाथों एक मनुष्य, देखने में दूसरे मनृष्यों की, परन्तु वास्तव में अपनी भाप चिता 
चुन रहा था। यही विश्व-प्र म, आत्म--बलिदान, लोकोपकार, प्राणियों के स्वभाव 
में ही है। मन॒ष्य दुसरे का हित करता करता सबसे अधिक अपना ही हित कर जाता 
है । जो अमृत की प्याली दूसरे के मुह से लगाई जाती है, वह दूसरे के मुहसे लगती- 
लगती हमारी अपनी आत्मा को एक अलोकिक अमरतान्सी दे जाती है। हम अपने 
'किसी गिरे हुए बन्धु का उद्धार कर रहे हैं--इसो विचार से हमारा उद्धार हो जाता है। 
किसी के पैर से कांटा निकाल कर हमारी व्यथा शान्त हो--यह भानन्द अपने स्वार्थपूर्ण 
जीवन को निष्कण्टक कर देने से भी कहां था? यज्ञीय जीवन का स्वाद यज्ञीय जीवन 
ही में हैं। यज्ञीय पुरुषों को भोग का आनन्द त्याग ही में अनुभव होने लगता है । 
मनुष्य अल्पात्मा न होकर विश्वात्मा हो जाता है । उपभोग को आनन्द-दायक बनाने 
का एक गुर हैं--बांट कर खाना । बंटा हुआ भोग कई गुणा मजा देता है। भाग यहां 
जुणा का कार्य करता है। सहयोग भोजन को अधिक स्वादु बना देता है। 
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जहां कष्ट मिलकर भोगने से आधा रह जाता हे, वहां सुख बांट कर भोगने से 
दूना हो जाता है। जीवन का यही चमत्कार है। कोई काम करो, उसे क्रीड़ा का रूप 
दे दो, आनन्ददायक हो जाता है। आनन्द रमण में है। धन वही रमणीय है जिसके 
साथ रमण किया जाए, क्रीड़ा की जाए। लाख कमा और लाख लुटा--उसे सत्पात्रों 
तक पहुंचा। तब वह लाख “रुयि' हो जाएगा। 


सेवनीय पवित्र धन 


(4) जो धन यज्ञ करके प्राप्त किया जाएगा वह पवित्र होगा उसमें किसी प्रकार 
की मलिनता न होगी । उदाहरणतया किसी कारखाने के मालिक समझ लें कि उनका 
व्यवसाय एक यज्ञ है । उस यज्ञ में मजदूरों पूजीपतियों, कलाविदों इत्यादि सब काये- 
कर्त्ताओं की आहुृति पड़नी आवश्यक है और उस आहुरति का फल सब को न्याय-निय्म 
के अनुसार मिलना ही चाहिए । किसी ने शरीर से काम लिया किसी ने वृद्धि से । बुद्धि 
का काम शरीर को ठगना नहीं, रास्ता दिखाना है मजदूर पूजीपतियों और प्‌ जीपतिः 
मजदूर का स्वयं आवश्यक एक प्रकार का धन है। आंखों को ,परों की और पेरों को 
आंखों की बराबर आवश्यकता है। यह बुद्धि जगते ही काम और सम्पत्ति के झगड़े 
झटपट बन्द हो सकते हैं, यज्ञ शेष के रूप में प्राप्त किया धन सब की आयु तथा वल का 
बढाने वाला हो सकता है । सच यह है कि मन की पवित्रता-धोखे तथा ठगी की 
वृत्ति से दूर रहता--शरी र की पुष्टि का इतना बड़ा साधन है कि भौतिक अन्न इत्यादिः 
उसके सामने कुछ मूल्य नहीं रखते । 


धन अपना बनता ही तब है जब उसे दिथा जाए। रखा हुआ धन तो जहां 
सुरक्षित हो, वही ठीक है | चाहे मेरे पास हो और चाहे चोर के। नष्ट न वहां होता 
हैन यहां । धन की कीमत लगानी हो तो उसके उपयोग से ही लग सकती है । इसी 


उपयोंग का दुसरा। नाम यज्ञ है । 


वास्तव में हम धन के स्वामी तभी बनते हैं जब उसके साथ खेलने लगें। जब 
तक हमें धन की कामना है हम भिखारी हैं। जब कमा कर उसे रख लेते हैं तो उसके 
चौकीदार हो जाते हैं--अर्थात्‌ नौकर दास | हम मालिक तो तभी बनते हैं जब उसका 
उपयोग करते है - उसे खाते भी है और खिलाते भी | किसी दूसरे की भूख मिटाने में' 
जो आध्यात्मिक तृप्ति होती है, वह अपना पहिले से भरा हुआ पेट भरने में कहाँ है १ 
खाने का मजा खिलाने की दशा में कई गुणा बढ़ जाता है। यही यज्ञभाव कष 
विस्तार है। 
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यज्ञोपय भावना का चमत्कार 


मनृष्य पशु भी है, देव भी । इसमें दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती है। अज्ञ 
का उद्देश्य पाशविक अंश सुधार कर उसे दिव्य अंश में परिवर्तित कर देना है । काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार --अपने उत्कृष्ट रूप में थे सभी गुण पाशविक हैं। परन्तु 
यजिय भावनाओं द्वारा इन्हीं का दिव्य संस्कार कर स्वयं इन्हीं को दिव्य ग्रण 
बनाया जा सकता है। काम सन्‍्तानोत्पत्ति का साधन है, क्रोध द्व॒ुब्यंबहार के दमन का 
लोभ लोकोपकारार्थ धन इकट्ठा करने का- साधन बनाया जा सकता है मोह प्रेम में, 
परिवर्तित किया जा सकता है । अहंकार का परिप्कृत रूप आत्माभिमान है जो अनुचित 
अत्याचार को सहन नहीं कर सकता । ह 


मनृष्य की शक्ति स्बल्प है । उसके प्रयोग के लिए भी वह ब्रह्माण्ड में काय कर 
रही शक्तियों पर आश्रित है । मनृष्य कोई काम भी तो केवल अपने बल से नहीं कर 
सकता। उसे सांस लेने के लिए हवा की, देखने के लिए रूप की, सुनने के लिए शब्द 
की, खाने के लिए भोजन की, रहने के लिए घर भी, घूमने के लिए ओर बैठने के 
लिए जगह की आवश्यकता है फिर उसे अभिमान ही क्यों हो कि मैं कर्त्ता हू । 


किसी कुकर्म के सम्बन्ध में तो कहा भी जा सके कि इसमें बुराई का अंश मनुर्प्य 
की अपनी बुरी भावता के कारण आया है । भले कम का तो उसे अवसर मिला है | 
संसार में सारी सामग्री जुटी जुटाई रखी है। किसी को भूख लग रही थी, तुमने खाना 
खिला दिया वास्तव में वह खाना था ही उसका । किसी पुराने सूकर्म द्वारा उसने इसे 
उपाजित किया था। उसके सुरुर्मों का फल तुम्हारे हाथों मिल गया । तुम्हारे हाथ 
बिता कमाई किए मुफ्त का श्रेय ले रहे हैं। इसके लिए तुम उस भूखे के आभारी हो । 
जगत्‌ ब्रह्म का है, उसकी सारी सामग्री ब्रह्न की है, तुम भी ब्रह्म के हो फिर तुम्हें 
इसका अभिमान क्यों-कि तुम सुकरमम के कर्ता हो? सुकर्म करता और उसका श्रेय ब्रह्म 
को दे देना यही यज्ञ का रहस्य है। 


सुकर्भ ब्रह्म के अपंग करें तो कुक क्‍यों नहीं? इस न्याय से तो मनुष्य अपने 
कर्मो का उत्तरदायी ही न रहे । नहीं ! संतार की सभी सरकारें इसौ नीति से चल 
रही हैं। पुलिस का सिपाही अपना करत्त॑व्य पालन करते हुए सरकार का प्रतिनिधि 
है, परन्तु यदि अत्याचार कर बैठे तो उसका दण्ड वह स्वयं भुगतेगा, सरकार नहीं । 
ऐसे ही हमारी आध्यात्मिक सरकार । 
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पाप आत्मा का रोग है | आध्यात्मिक जीवन के क्षेत्र में भी सुरासुर संग्राम चल 
सहा है। यहां कृति भौतिक नहीं; आध्यात्मिक है सदाचार की शक्तियां देव हैं, दुराचार 
की दैत्य । यज्ञ भाव सदाचार का मूल भी है, मध्य भी । फिर सदाचार की पराकाष्ठा 
भी यज्ञ ही में जाकर हुई है। सत्कर्म यज्ञ ही से पैदा होता है, यज्ञ ही में स्थिर रहता 
दै और यज्ञ ही में उसकी पूर्णता है । 


सत्कमं का शत्रु दुष्कर्म है। जहां यज्ञ से निर्माणात्मक क्रिया का विकास होता है, 
वहां स्वार्थ से वेर विरोध की उत्पत्ति होती है। स्वार्थ की वास्तविक सिद्धि इसी में है 
कि वह यज्ञाथथ क्रिया में परिणत हो जाए। यज्ञाग्ति को--(आत्म समपपंण के शाब को) 
जितला अधिक प्रदीष्त किया जाएगा, उसके ताप के प्रभाव से विनाशक भावनाओं का 
उतना ही नाश होगा । 


जीवन की सार्थकता 


कोई मनुष्य समाज के चाहे किसी स्तर में उत्पन्न क्यों न हुआ हो, चाहे किसी 

: प्रकार की शक्ति और सम्प्रत्‌ का अधिकारी क्‍यों न हो, चाहे किसी प्रकार के सुख 
: कु:ख का उपभोग क्‍यों न कर रहा हो--इन सब के द्वारा उसके जीवन का मूल्य 
निर्धारित नहीं होता, उसकी मानवोचित मर्यादा का निरूपण नहीं हो सकता । वह 


क़िस प्रकार के आदर्श की सेवा में अग्नी शक्ति और सम्पत्‌ को लगाता है, किस 
प्रकार की दृष्टि से समाज में औरों के साथ व्यवहार करता है किस तरह सूख दु:ख 


आदि को वरण करता है “तथा किस दृष्टि से अपने कर्मों को देखता है--इन्हीं बातों 
पर उप्तफे जीवन का मूल्य और मर्यादा निर्भर करती है। वहुत ही अल्पशक्ति, अल्प- 
ज्ञान और अल्प घन सम्पत्‌ का अधिकारी होते हुए भी यदि कोई अपने जीवन को 


मज्ञमय कर डालता है तो उसका जीवत सार्थक है तथा उसके जीवन का अधिक से 
अधिक मूल्य है । 


आध्यात्मिक घृत 
भौतिक अग्नि का अभिषेक घृत द्वारा होता हूं। घी की आहृतियों 
से भाग भभक उठती है। उप्तका चेहरा चमचमा उठता है। यज्ञ की कान्ति 
दस-गूणी बढ़ जाती है। थी की बूंद बुझ रही आग को फिर से जला 
देती है--जीवित जागृत सा कर देती है। आध्यात्मिक घृत रनेह है, सेवा भाव है, 
यज्ञ की हार्दिक भावना है। कमंणा, वाचा मतसा यज्ञ के समपंण होने से ही आध्या- 
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त्मिक अग्नि का अभिषेक होता है। श्रद्धा, भक्तित बिना हिसाब के आत्मोत्सगे भावना 
ये आध्यात्मिक रस है, इन्हीं से अभिषिक्त होकर आध्यात्मिक आग भड़क उठती है। 
भौतिक द्रव्य की आहुति गौण है। अभिषेक उत्‌ है। द्रव्यों की पूति उप, यज्ञ में प्रधान 
तो रस है। जिस त्याग में रस नहीं, वह यज्ञ नहीं । बिना घी के हवन करना वातावरण 
में शुष्कता लाना है। मुख्य आहुति आत्माहुति है। जब यह बाहुति दे दी गई तो 
शेष आहुतियां जो उप आहुतियां हैं-अपने आप यज्ञारित के अपंण हो जाएगी । 


जीवन यज्ञ रूप हो 


सम्पूर्ण जीवन के विषय में हमारी भावना हो--जीवन यज्ञ है। विश्वाग्नि की 
एक ज्वाला है। हमारे सम्पूर्ण वृत्तों का करने कराने ,वाला अग्नि देव ही हमें देवबना 
कर यज्ञ के लिए बुलाता है और अग्नि देव ही हमारे वृतों के यांग का सञ्चालन 
'करता है। 


हम में बूतों कीं स्पूत्ति भी अग्निदेव ही पैदा करता है और फिर उन वूतों की 
'सिद्धि का वर भी स्वयं दे देता है | काये की प्रेरणा तो अन्य शक्तियों के द्वारा भी होती 
है परन्तु उनमें लोभ का, स्वार्थ का, मोह-काम तथा क्रोध का कुछ न कुछ लेश 
लगा रहता है| विशद्ध प्रेरणा यज्ञ भावना ही के द्वारा होती है। यह प्रेरणा स्वयं 
'पवित्र है और हमारे सम्पूर्ण अनुष्ठान को पवित्र कर जाती है। जब सिद्धि असिद्धि 
में, जय-पराजय में अनुष्ठान की शुद्धता ही का ध्यान रहता है। तो फिर अपवित्रता 
का प्रवेश ही कहां से हो? रस की आकांक्षा छोड़ देने में रस है। रस तो धर्म ही 
यज्ञ का है। किसी भी काम में रस की अनुभूति तभी होती है जब उसमें 
हमारी तत्परता आग की तरह जल उठे। हम यज्ञमय हो जाएं। 


यज्ञ करने का अधिकारी कोन ? 


यज्ञ करने का अधिकार उनका है, जितकी सम्पत्ति अपनी हो, जो अपने धन 
वैभव पर अधिकार रखते हों, वही इस आग को प्रदीप्त कर सकते हैं। जो धन के 
दास हों, यज्ञ का रास्ता उनके लिए निषिद्ध है । यज्ञ तो है ही घर फू क तमाशा 
देखना । अपने फुकते हुए घर का तमाशा देख सकने के लिए दिल चाहिए। यही दिल 
यजमान की सम्पत्ति है । धन चाहे थोड़ा हो और चाहे बहुत, दिल दरिया चाहिए | 
सच्चे हृदय से दी हुई कोड़ी का यहां वही मूल्य है जो कुबेर के अनगिनत 
खजानों का । 


4] 


अग्नि देव का प्यारा आहार घृत है। यज्ञ-याग में इसी की अधिक आहुति पड़ती 
है। परन्तु यह एक प्रतीक हैं--बाहर का चिन्ह है। वास्तविक घृत तो हृदय का स्तेहू 
है । यज्ञ श्रद्धा से किया जाए, प्रेम से-प्यार से । घृत की सच्ची आहुति वही है । डर के 
मारे कुछ दे दिया और फिर रोते रहे--यह यज्ञ नहीं। चोर बनिए से लाख रुपबा 


रखवाले-- इसे दान कौन कहेगा ? आपत्ति के समय के यज्ञ-याग डाक्‌ के सम्मुख नमो 
नैवेद्य ही तो है । 


किसी यज्ञ का सन्‍्चालक वही हो सकता हैं, जो पहले अपने आप को यज्ञ की 
वेदी पर स्वाहा कर दे। यज्ञ के चलाने में उसका स्वार्थ न हो। प्रभु पूर्ण निष्काम 
हैँ। प्रेम और मित्र-भाव हमेशा समान गुण वालों में होता है। स्वार्थी और यज्ञार्थी में 
मित्रता नहीं हो सकती | तन की, मन की, धन की अर्थात्‌ सम्पूर्ण जीवन की बाजी 
जगा देना ही सबब-मेघ यज्ञ है। यदि हमारी मनावृत्तियां ही यज्ञमय हो जायें तो शेष 
सावधानी तो अपने आप ही हो जाएगी | जब मनुष्य त्याग की खुशी को भी त्याग देता 
हैं तब वह वास्तव में त्याग स्वरूप हो जाता है। उसके त्याग और उपभोग मैं भेद ही 
नहीं रहता । इस अभेद की मस्ती सच्ची मस्ती है । 


यज्ञ ऐंठ से नहीं किया जा सकता | धन दे और समझें कि मैंने लिया हूँ । 
लेने वाले का अनुगृहीत हो। हाथ उठा हुआ और आंखें झुकी हुई--यज्ञ की मुद्रा 
यही है । 

व्यक्ति अपने आप को समष्टि का अंग बनाकर जिये इसी में उसका भला है ! 
सफलता सहयोग ही में है एक-एक रहता है, दो ग्यारह हो जाते हैं तीन एक सी ग्यारह 
यज्ञ की शक्टि का विकास इसी अनुपात से होंता है । 


इस यज्ञ भावना की शिक्षा किसी मानवीय विद्यालय में नहीं-स्वयं विश्वारित 
की विशाल यज्ञशाला में दी जाः रही है ब्रह्माण्ड का एक-एक अणू यज्ञ कर रहा है। तारे 
यज्ञ कर रहे हैं, चांद यज्ञ कर रहा है । सूर्य यज्ञ कर रहा है । हवा के झाँके यज्ञ कर 
रहे हैं । और तो और हमारे शरीर की प्रत्येक यान्त्रिक क्रिया यज्ञ-रूप है । 


संसार आत्म-समपंण की लीला का विशाल क्षेत्र है। प्रत्येक पदार्थ अपने 
आप को दे रहा है | बीज ने पृथ्वी के लिए, पृथिवी ने बीज के लिए आत्मस्मपंण किया 
और उससे पैदा हो गया वृक्ष । आत्म लाभ आत्म बलिदान में है। फल की आकांक्षा 
छोड़ कर विश द्ध कर्त्तव्य बुद्धि रो सत्कमं करना ही यज्ञ है । 


42 


यज्ञाग्ति के रहते हुए दम निर्धन हों तो मी धनवान्‌ है। अमीरी रुपये प॑से की 
नहीं, दिल की चीज है । दिल दरिया हो, फिर मनुष्य अमीर ही अमीर है। यजमान 
के बड़ा अमीर कौन होगा जो धन की नदियां बहा रहा हे उस की एक एक आहुति 
हवा में यज्ञ की खेती कर रही है । भावना हवा में बोई जाती है। यह वहीं पनपती 
हैं। अच्छा विचार जितना भी वातावरण में फेंक दिया जायगा, संसार में उसका 
उत्तना ही सञ्चार होगा। वह फैलेगा, फले-फूलेगा। यज्ञ का मूल्य रुपयों-पैसे के 
परिमाण से नहीं, किन्तु दान की भावना के परिमाण से आँका जाता है। यज्ञ-भाव 
पे कोई छोटा कार्य किया जाएं या बड़ा अध्यात्म मण्डी में उसका भाव एक ही है । 
वहां क्रियाओं का मुल्य भावना की सत्यता से आँका जाता है, यज्ञ के बाह्य रूप से 
नहीं । 

प्रभु देव | मुझे यज्ञ करना हैँ और आप को कराना । भ्राओ आज एक अपूर्व 
यज्ञ करें। मानव मात्र का हितकारी यज्ञ | यह यज्ञ एक मेरे लिये न हो, मेरे घर- 
वालों के लिये नहीं, मेरे अड़ोस-पड़ोस के लिए नहीं, किसी ग्राम के, नगर के, 
किसी देश-विदेश के लिए नहीं, सम्पूर्ण मानव-जाति के हित के लिए हो। हमारा 
यज्ञ नये हो अर्थात्‌ नर-नारी दोनों का । 

परमात्मदेव | मेरे इस यज्ञ को सफल करो, समृद्ध करो। बाह्य सफलता 
बिना यज्ञ के भी प्राप्त हो जाती है। धनवान्‌ तो चोर भी बन रहे हैं, डाकू भी । 
छल-कपट से भी मनोरथों की सिद्धि हो रहीं है । सीधे-ठेढ़े सभी साधनों से कामनाएं 
पूर्ण की जा रही हैं। मैंने यज्ञ इन सफलताओं के लिए नहीं किया । 

भगवत्‌ ! आचार की मर्यादाएँ ही मेरे कुण्ड की मेखलाएं हैं। वेदी इन 
मेखलाओं के कारण सुसज्जित हूँ, सुभूषित हैं। सब के जीवनाधार>सव्व प्रकाशक 
प्रभु | धन देता, न देना, मेरी सांसारिक साधनाओं को सिद्ध करना न करना, मेरे 
काम को, अर्थ को सफलता का वर देना, न देवा। मुझ यजमान की एक विनती 
अवश्य स्वीकार कर लेना । मेरे यज्ञ में धर्म की पंक्तियां अक्षुण्ण बनी रहें । 


उपास्य देब-विश्व ब्रह्माण्ड के रुप यज्ञ के संतत्‌ संचालक और रक्षक प्रभों ! 
मेरे शरीर का एक-एक अणु यज्ञ में प्रवृत्त होने लगा है। तुम इस यज्ञ के ब्रह्मा हो 
जाओ । इस जीवन-अनुष्ठान के अधिष्ठाता बनो । अपनी विप्र-वृत्ति से इस में परोपकार 
का बीज बो दो | इस जीवन-वुक्ष को सरसा दो । इस में रसभर दो । यह यज्ञ सूखा 
क्रिया-कलाप न रहे । इस में तुम्हारी सत्ता की मिठास हो । निस्स्वार्थ प्रेवा और 
निष्काम प्यार की आहुतियों से यह यज्ञाग्नि सदा प्रदीष्त रहे । 
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७. 
सच्चास्ख पाओगे ? 
कर दूर दुरित, जब भद्र गुणों को पास बुलाओगे | 
“मन-मन्दिर में सत्संग लगा प्रभु दर्शन पाओगे ॥ 
दुर्गेन्ध भरा यह मन्दिर 
भति मैल जमी हैं अन्दर 
ऐसे गन्‍्दे मन्दिर में क्या भगवान बुला ओगे ? 
>मन मन्दिर में सत्संग लगा, प्रभु-दशंन पाओगे ॥ 
कहीं राग दंष का डेरा 
पापों का घोर अन्धेरा । 
प्यह तिमिर मिटे जब शुद्ध ज्ञान का दीप जलाओगे ॥ 
मन मन्दिर में सत्संग लगा... ......... ... .... ॥ 


लो ओम्‌ नाम की माला 
हो शान्त काम की ज्वाला | 


भव-सागर पार तभी उतरोगे मोह मिटाओगे॥ 
-मन-मन्दिर में सत्संग लगा... ... ... ... ... ॥ 


प्रभु-वेद हमें बतलावें 
पापी के पास न आवें । 
अनुभूति स्वतः होगी जब मन निष्पप बनाओगे ॥ 
'मन-मन्दिर में सत्सग लगा... ... ......-. || 
दुरगेम मग सुगम बनेगा, 
तब अन्तज्ञान जगेगा । 
जव शुद्ध-वुद्ध भगवान-ध्यान में चित्त लगाओगे !। 
मन-मन्दिर में सत्संग लगा...... ... .... .-« «« !! 


श्रद्धा-सामग्री लेकर 

भक्ति--घृत आहुति दे कर | 
ऐ “पाल? स्व जीवन यज्ञ करो सच्चा सुखवाओगे |। 
मन मन्दिर में सत्संग लगा... .... ... -.. «० -+« !! 


श्रीयुत्‌ धमपाल जी पाल 
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यजनोीय देव 
ओदम्‌ त्वमग्ने ब्रतपा असि, देव आ मत्येष्वा । 
त्वं यज्ञेषु ईड्यं: ।। यजू 4-6 
हे परमात्मन्‌ तू ब्रतपालक है, तू देव है और सब मनुष्यों में समन्‍्तात्‌ समाया. 
हुआ है, तू पूजनीय है । 
चतुदिक्‌ तुम्हीं नाथ छाये हुए हो। मधुर रूप अपना बिछाये हुए हो ॥ 
तुम्हीं म्रंत-शिधांतों नियन्ता जगत्‌ के,स्वयं भी नियम सब निभाये हुए हो || 
प्रभो ! शक्तियां दिव्य अनुपम तुम्हारी, तुम्हीं दूर तुम पास आये हुए हो ॥ 
करें हम भजन पुण्य शुभ कर्म जितने, सभी में प्रथम स्थान पाये हुए हो ॥॥ 


तुम्हारी करें वनदना देव ! निशिदिन । तुम्हीं इस हृदय में समाये हुए हो ॥ 


न्‍+ श्री निरंजनदेव प्रियहंस 


च्े श- 
वेदिक प्रार्थना 
ओरेम्‌ सोम । गीभिष्ट्वा वयं वर्धधामों वचोविद:। 
सुमूडीको न आविश ॥। (ऋग्‌ -]-]) 


हैं ध्वोम | हम अपनी वाणियों द्वारा तुम्हारा कीतिगान करते हैं। सुखदायी होकर: 
हमारे अन्दर प्रविष्ट होओ । 
प्रभु | मेरी वाणी में ऐसा, तू अनुपम बल भर दे, 
मेरा कीतंन सकल विश्व को, तेरा भक्त प्रवर कर दे । 
तेरी स्तृतियों से मुखरित कर दें हम नभ का वक्ष: स्थल, 
तेरी महिमा गा गा कर हम मूक विश्व कर दें चञ्चल । 
मेरे गानोँ में, गीतों में, तानों में धवनि बन जाओ, 
भेरे प्राणों में आत्मा में, बन निःश्वास समा जाओ । 
मेरे रोम रोम में प्रतिपल ऐसी मृदरु झंकार उठे, 
सारा जग प्रेमाकुल होकर तेरा नाम पुकार उठे ॥ 
“-ओ सत्यकाम “परमहंस' 


आओ गाएँ उस का गान 


ओरंम्‌ प्राग्यये वाचमीरय, वृषभाय क्षितीनाम्‌ । 
स नः पष॑द्‌ अतिद्विष:॥ ऋ 0-87- 


मनुष्यों के अभीष्टों को बरसाने वाले परमात्मा के लिए वाणी को 
बअक्ृष्टता से प्रेरित कर (ताकि) वह ढंषों से पार लगा दे । 


आओं गाएँ उस का गान ॥। 
जिस की महिमा देख चकित सा, 


विश्व खड़ा है कुछ विस्मित सा, 
सांस रोक कर चित्र-लिखित सा, 


अधंचेतना, अरधज्ञान से, शिशु सा वन कर के अनजान ॥॥ 


जो देता, केवल देता है, 
और न कुछ भी जो लेता है, 
सब की नाव सदा खेता है, 


जिस के शीतल प्रेम स्पर्श से है षों का होता अवसान || 


जो सब का है पाप जलाता, 
और अभीष्ट--सुधा बरसाता, 


वाणी में प्रकृष्टता लात्ता, 
महामहिम उस वृषभ “अग्नि पर, हो जावें हम सब बलिदान ।। 
आओं गाएँ उसका गान 
श्री सत्यकाम 'परंमहस' 
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हे देव ! करें तेरा पूजन ! 


ओश३म्‌ यस्पेमे हिमवन्तों महित्वा, यस्य समुद्र रसया सहाहु: | 
यस्येमा; प्रदिशो, यस्य बाहू, कस्मे देवाय हविषा विधेम ।। 
ऋ. 40-2-4 यजु: 25--2 


जिस की महिमा को यह बफीले पहाड़ कह रहे हैं। जिस की 
महिमा द्जी नदियों सहित समुद्र कह रहा है। यह दिशाएँ जिस की 
ब्राहु-तुल्य हैं, उस सुखस्वरूप देव की हम आराधना करें। 
रे मन ! उस का कर चिन्तन ! 
ऊँचे ऊँचे ब्योम--विचुम्बित, शेल-श्रृ ग, उत्तुग हिमावृत, 
“भविचल पव॑ंत हैं महिमान्वित, करते जिस का आराधन |। 
रे मन ! उस का कर चिन्तन ! 
4विरहिन ब्याकुल सी सरितायें बढ़ा बढ़ा कर दीर्ष भुजाएँ। 


गा--गा कर जिस की महिमाएँ करतीं अविरत आवाहन ॥ 


रे मन ! उस का कर चिन्तन ! 
युग-युग के वियोग से विह्लल सागर जिसे पुकारे प्रतिपल । 
सभी दिशायें फैला आँचल करतीं जिस का अधभिनन्दन ॥ 


रे मन ! उस का कर चिन्तन ! 
श्री सत्यकाम 'परमहँस' 
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समस्कार 


ओरम्‌ यो भूत च भव्यं चर सर्व यश्चाधि तिष्ठति। 
स्वयस्थ॒ च केवल तस्मे ज्पेष्ठाय बृहाणे तम: ॥ 
* अथवी 0-..8-... 


ओरेम्‌ यस्य भूमि: प्रमा अन्तरिक्ष मुतोदरम्‌ 
दिवं यश्चक्रः मूर्धानं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम. ॥ 
अंथैव 0--7 --35 


जो भूतकाल, भविष्यत्‌ काल और वर्तमान काल में सम्मर्ण बरुंद्धांप्ड का स्वाम। 
हैं, और जिसका आनन्द विशुद्ध अर्थात्‌ अलौकिक हैं, यह पृथ्वी जिसके चरणु हैं: और 


अन्तरिक्ष पेट है, जो द्य. लोक को मस्तक बनाये हुए हैं उस सब से महायू,बहां के लिए 
नमस्कार हैं । 


भूत, भविष्यत्‌ वर्तेमान का जो प्रभु हैं अन्तयोमी । 
विश्व व्योम में व्याप्त हो रहा जो त्रिकाल का हैं स्वामी ॥ 


निविकार आनन्द कन्द है, जो कैवल्य रूप सुख धाम |: 
उस महान्‌ जगदीश्वर को है अपित मेरा नमू प्रणाम ॥ 


सत्य ज्ञान की परिचायक यह पृथ्वी जिसके चरण महान्‌ ॥। 
जो इस विस्तृत अन्तरिक्ष को रखता है निज उदर समान ॥| 


शीर्ष तुल्य है जिसके शोभित यह नक्षत्र लोक घुतिमान | 


उस महान्‌ जगदीश्वर को हैं अर्पित मेरा नम्‌ प्रणाम || 
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-झफजमखमररर--रर--खरखख<आ<. 
वेदादेश 


पृथ्वी अखण्ड है, खण्ड खण्ड मत करना, 
रच स्वदेश विदेश तन भिन्‍न भावना भरना । 
पृथ्वीपुर एक निवासी भाई भाई, 
वसुधा कृटुम्ब, फिर कैसे युद्ध लड़ाई 
निजता--परता हो नष्ट स्वार्थ का क्षय हो, 
मानक्ता का अनुपम आदर्श उदय हो । 
सब आधि-ब्याधि संकट से नित निर्भय हो, 
हो विश्व-शान्ति मा ! मातृ भूमि की जय हो ॥ 


रे 


हे देव सबितः ! 


ओ३म्‌ भूभु व: स्व: । तत्‌ सवितुवव॑रेण्यम्‌ भर्गो देबस्थ 


धोमहि । धियो यो न: प्रचोदयात्‌ ॥ की 
यजु; 36/3 


ओ ३म्‌ सच्चिदानन्द, ब्रह्म व्यापक नामी है । 
“भू:” अस्तित्व सिकन्द, भुव; चेतन स्वामी है ।। 
“ स्व:” आनन्द स्वरूप, जगज्जनिता सविता है । 
“देव” दिव्य गुण रूप, वेरण्यं वन्य दि (8 0:< "0७ 
उस “भर्ग' रूप भगवान्‌ का, ध्यान आज हम से हरें। 
प्रभु प्रेरणा गुरू ज्ञान की, बुद्धि हमारी में करें ॥ 


- 





